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अक्तिक्ाल के आदिवति 


भ्रः 
कसम्त दामोद्वर ऋुलकर्णी 


दी साहित्य के हलिहास में भक्तिकाल अन्यग्त महा्वपर्ण कालसंड है। इस काल- 
खंड का साहिय श्रेप्हहर मावा जाना है। इसी. में विन्दीाहित्य का उत्यष्त हुआ 
है। सन्‍त कबीट, खुदसी, समदास एसी फालबंड के प्रतिनिि वर्चिके॥ श्स काल मी परखन 
सानहती गनार्दी मे देआ | क्राश्यर्य की बान यह है कि मकिंकाज को पारश्मिक दचनता लफ्दी 
भआाया-भायी प्रदेश में सदी धिरुसी है, मारा मे इसका मुंब मिलता है। इससे हु आसन 
ख़ में महारलट मे मराझी भककित्साहिल्‍य विकसिस टुब्ना है । दी तर मराझी शस्यों में ड्िस्ी 
भाषा में भी भति-साटि्य की रचना की है । यह पत्र नास्त और गहाराद क। सारक्ृतिक 
परम्परा का गीनवा है। हिन्दी भाषा एवं सााहत्स के शेयातमाजा । झाधायें विश 
मोहन शर्मा अतिकाल के ब्रादिकति महाशपओर के भमागइवल सब्मदीधी ऋपओओ वाबदल वे! 
मातते हैं ।। किस पस कालखंड में हिंदी भागा में रबना करन आती मं. पराद थे कल सन्‍्ल 
नामदेव एक ही नहीं है । एसके पूर्वर्सीं मराठी गन्ने कपुरारों बंद भी हरी भावा मे उजगाए 
उपलब्ध होती है । मराठी करते की क्िदी सवना उलर भारत ओर दलिंगा भारत क ओक्‍्ड 
लिके आदाम-प्रदान का प्रभाशिग करती है ! 
महारतट की सासकुतिक परम्परा में ताथ सिदी। का बरय महुत्व है । बबी शवाओई 
से तेरहवी शनाब्दी सके नाव संम्धदाय का गरभाव भारत के हीवन पे था। महाराप्ट्र हे 
विशेषत: बारदबीलेटसाबी गन्दी में वायों का बहुत प्रभाव रहा है। उसका उमेश 
सहारा के गेहाबुभाव पंथ के जीलाबरिय क्षौर उनके अन्य कधी में मिलता हैं। वीवाकद 
जआतखदर, कास्ट; गारख इसकी किवद लिया 'लीलाबारित्र में बियर, हुई है ।* गहाराष्छु के 
गलत ब्रेक शानदेव गाण वरम्परा के जी। उसके गुर हल शोक आयु लिवुलिनाथ से उन्हे 


न 


(ष्माध वाप्य हा था। विवुर्सिताब, वरशचिनीनाथ के शिष्य थे। 'जआातेगवरी में इसका 





१. झाक्ाव वितमभोहस शर्मा : हिंस्दी को बरारी हम्तों की देग, दूर्मिका, एू० ६००१३०। 
२. जीमानरिव, उसरॉर्ध, इरिंय, ४2०२, पुर्षास माश ४7 पूँछ ४३६२, पूर्नार्थि जाग २, 
पु० देह । सम्यादक, हूँ? सा० मेने । 
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वारकरी सम्प्रदाय के मराठी सन्‍्तों ने हिन्दी भाषा में रचना की है । सन्मश्न पध्ठ नामदेव इनमे 
प्रमुख हैं। इसी कारण आचार्य विनयमोहन शर्मा ने उन्हें हिन्दी भक्ति-साहित्य के आदिकति 
का सम्मान प्रदाव किया हैं । 

सतत नामदेव का काल शालिवाहत शक संवत्‌ ११६४ से १२७२ (ईसदी १२७० 
से १३५०) माना जाता है ! नामदेव उत्तर भारत और पंजाब में सगमग १८ बर्ष तक कार्य 
करते रहे । विसोधा खेचर के शिष्य, महाराष्ट्र के सन्त नामदेव और पंजाब के बहोरदास के 
गुरु, सम्त शिरंमशि बाबा नामदेव महाराज एक ही हैं! पंजाब के बाबा नामदेव का जन्म 
संबत्‌ १४२० फाल्गुन बसन्त पत्चमी रविवार माना जाता है।* इस आधार पर पंजाब के 
नामदेव बाद के ठहस्ते हैं। इस विपय में हिन्दी, मराठी में बहुत चर्चा हुई है ।* किन्तु 
पंढरपूर, विदबलोपासना, किवदन्तियाँ और विचार भाषा, अलंकार योजना एवं कल्पताओं की 
समानता के आ्राधार पर वे दोनों नामदेव एक ही है, ऐसी विद्वानों की धारणा है ।* खात्नसा 
ट्रक्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित भगत नामदेव जी दा जीवन चरित मैं--- 





१. संसत चोदा से भ्रदर बीस । चरत की झा राह ज़गदीस | 
फाग मास झापहुन करतुतो रितु | रितराज अनूप सुहाई। 
तिथि पंचमी पाई बडाई। रब दिन महुरत ब्राइश्रा । 


बालकुप्तारी बालक पाइश्ा ॥ “बाबा प्रणदास कृत 'अनम साख्ी | 


२ (श्री 05 8. 0. फाक्ातेक्रएबा, सिगांडाएणंहए, अि्वशंशा शाप एर्याण्र 
अलाह07 8एच65, 5८0. 73, 


(ब) ऐ. 8, 73 जदावी०), शहठ्य शिकरी0ा0ड्टांदकां [6टण', 30%, 
9]7, 


[स) खबड #007 (३०३० हि 50820 ९६००, ४०, ५7] 9. 7-2. 
(द) डॉ० मोहनसिह : भक्त शिरोमणि नामदेव की नई ज्ञीवनी, नई पदावली, 
भ्रूमिका, प्‌० हे । 
(य) झ्र० का» प्रियोतकर, 'शिक्षांच्या प्रादिग्रस्थातील सामदेव” विविध हम 
विस्तार, घष ६८, अंक ११ ब १२ । 
है. (श्र) पं० पांडुरंग शर्मा, नामदेवांचा कालनिणंय, भारत इतिहास संशोधक 
मंडल, त्रेमासिक, पुणे, बर्ष ५ शक्के १८४६, पु० ३०-घ८ । 
(ब) म० ग़ो० बारटकके, 'शिल्ांस्या प्रादिग्रस्यातील नामदेव लोकशिक्षशा, 
मुम्बई, प्रावटोबर १६४० । 
(स) रं० हु० भादुंकर, साधव आप्पाजी मुलेक्षत तामदेव चरिसश्र, प्रत्तावना, 
प० ६७-१ ११ । 
(द) एक ग्रहाराष्ट्रीय, 'पंज्ञाबांतोत नामदेव सस्प्रदाय', लोकशिक्षर्त, 
मुम्बई, नो० होवर, ११३२, पु० ५६०-६१२ । 
(य) शः० पृ० जोशो, पंजाबांतील नामदेव, प० १३-७१ । 


अ््ु १-२ भक्ति काल के आदिकि छ 


अता तां नामदेव दे जतमभरणादि तारीखां तोंजो 
मरहटी कताब बीच द्वितीया हुत, उपरला सिंदा 
काढि आंसी, अते ओह सानु ठीक ही सलुम देता है ।'* 


ऐसा लिखा है| इससे यह स्पष्ट है कि दोनों नामदेव एक ही है। सन्त नामदेव का 
समाधिकाल' शक्ते १२७२ (ईसवी १३४०) है । पंजाब और उत्तर भारत में उनका १८ वर्ष 
का रहना मान लिया जाय तो वे शके १२५४ ,ईसेवी १३३२) में पंजाब तथा उत्तर भारत 
ग्रायथ होंगे ओर ईसवी १३३२ से से १३५० भें उन्होंने हिन्दी भाषा में रचभाएँ की 
होगी । इससे पूर्वी की उनकी हिन्दी भाषा में रचना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है | महाराष्ट्र में 
हिन्दी भाषा में रचना करने वाले केवल एक ही चामदेव नहीं हैं, इनके पूत्र भी मराठी 
सत्पुरुषों की हित्दी भाषा में रचनाएँ मिलती है। 


बारकरी सम्प्रदाय के प्ताथ-साथ महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ नामक एक सम्प्रदाय 
विद्यमान था । पंजाब और उत्तर-भारत में इस पंथ को जयक्ृष्णी पंथ कहते हैं। इस पंथ की 
धारमिक एवं पृज्य भाषा मराठी है । इस पंथ के अनुयायी मराठी के साथ-साथ हिन्दी भाषा में 
रचना किया करते थे । दामोदर पंडित महानुभाव पंथ के विद्वानु व्यक्ति एवं पंथ से निप्ठा और 
श्रद्धा रखने बाले भक्त हैं। उनकी हिन्दी भाषा में चौंपदियाँ मिलती हैं। आ्राचार्य विनयमोहन 
शर्मा ने कुछ चौपदियाँ उद्धृत की हैं।* किल्तु इन चौपदियों और दामोदर पंडित के काल 
की चर्चा उन्होंने नहीं की । इसलिए यह प्रश्न अनिर्णीत ही रहा है! द्वामोदर पंडित और सन्त 
नामदेव समकालीन हैं लेकिन दामोदर पंडित की हिन्दी रचना सन्त नामदेव की हिन्दी रचना 
की पूर्ववर्ती है। इसलिए दामोदर पंडित के काल' पर विचार करना समीचीन होगा । 


महानुभाव पंथ के सिद्ध पुरुष एवं चतुर्थ कृष्णावतार श्री गोविदप्रभु के निर्वाण के 
पश्चातृर (शके १२०६ तथा ईसवी १२८७) इस पंथ के आरा आचाय॑े नागदेवाचार्य मराव्वाड़ा 
निंधा गाँव भें रहते थे | एक समय आचार्य जी से मिलने के लिए साथपंथ के एक सिद्ध भाये | 
उनके साथ चर्चा करने के लिए आचार्य ने दामोदर पंडित की नियुक्ति की । चर्चा के उपराब्त 
उसके उत्तर में दामोदर परशिडत ने एक चौपदी गाई । 


इस प्रकार दाभोदर पंडित को ६० चौपदियाँ हैं। ये ६० चीपदियाँ ७ भागों में 
विभाजित की गई हैं । एक पिभाग की पच्दरह चौपदियाँ मैंने सम्पादकीय टिप्पणी के साथ 


१, भगत नामदेवजीदा जीवन चरित, खालसा ट्रेढ्ट लोधझायडी, श्रमृुतलर द्वारा 
प्रकाशित पुरितका, भाग ३, पूृ० ३२-६४ | 


२, श्रावाय॑ विनयमोहन शर्सा : हिन्दो को मराठी सत्तों की देन, पु० ५६-८८; 
२३२५-३८ । 


३ सम्पादक वि० मि० कोलते, गोकिन्दप्रभुखरित्र, प्रस्ताक्ना, पृ० १७ । 


५० ब्लड च्- 
७ 7. ०५०३ सिमी हल, 


कक, कक अं 
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प्रकाशित की है ।* मेरे और स्वामी कष्णदास के संयुक्त सम्पादन से पूरी रचना शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । इत चौपदियों में से २५ चौपदियाँ शुद्ध रूप से हिन्दी भाषा में हैं। इन 
चौपदियों की प्रशंपा स्वयं प्राचार्य नागदेवाचार्यनी ने ही है।' पंथ में इस चौपदियों को 
'स्मृविख्य! माना जाता है । इत चौपदियों में घत्कट भक्ति और दत्वज्ञान का पुन्दर समन्वय 
पाया जाता है। दासोदर पंडित की इन चौपदियों का रचता काल शक्ते १९०६ (ईसबी १२०८७) 
से शक्के १९३८ (ईसवी १३१६) माना जाता हैं। इसका कारशा यह है कि दामोदर पंडित 
का देहाचसान डॉँ० जि० मि० कोलते ने शके १२१८ (ईसबी १३१६) निश्चित किया है। 
किम्तु सम्प्रदाय की दृष्टि से वह और भी पहले अर्थात्‌ शके १२२८ (इसवी १३०६) माना 
माना जाता है ।* लिश्वित रूप से यह कहा जा सकता हैं कि दामोंदर पंडित की हिन्दी 
रचता शके १२०६ (ईसबी १२८७) के पश्चात्‌ और शके १६३२८ (ईसबी १३१६) से पूर्व हुई 
है। सन्‍द नामदेव की हिन्दी रचना इससे पूर्व हुई है, इस तरहू का कोई प्रम/शा आज उपलब्ध 
तही है। सन्त नामदेव की हिन्दी रचना सम्भवतः शके १२५४ (ईसवी १३१२) के पश्चात्‌ की 
होगी । उनकी हिन्दी रचना शके १९०६ (ईसवी १२८७) के युरब॑ की है, यह जब तक सिद्र 
नहीं विया जा सकता, तब तक भक्तिकाल के प्रादिकति दामोंदर पंडित को ही मानना चाहिए। 
दामोदर पंडित वी हिन्दी स्वचा का साहित्यिक महत्व है। डॉ० क्षीराम शर्मा कहुते है -- 
अद्यपि तामदेप्र से पहले भी कुछ लोगों ने हिन्दी में लिखा है; कित्तु उनकी रुचता 
साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं रखती ।* 
द्वामोदर पंडित की इस चौषदियों की आलोचना करते का यदि उन्हें अबसर 
मिलता, तो वे इस निश्चभ पर नहों पहुँचते | इससे यह सिद्ध होता हैं कि, भक्तिकाल के आदि 
कवि दामोदर पंडित हैं झौर उन्हें यह सम्मान प्रदात किया जाना उचित है। 
दामोदर पंडित के पहले महाराष्ट्र में मराठी सन्‍्तों की हिन्दी रचनाएं नहीं मिलती, 
ऐसा नहीं है. । महानुभाव पंथ के संस्थापक श्री सर्वज्ञ चक्रधरणजी ते अपनी शिष्या उमाइसा को 
पनाथ्षी राग में एक चौपदी गाकर सुनाई । बह इस प्रकार है--- 





१, प्रा० य० दा कुलकर्णी, दामोदर पंडिताच्या चौपच्या', प० २७-२१; संहिता 
 सहा-साक्त; मराठी स्वाध्याम्-सेशोधन-पत्रिका, उश्मानिया विद्यापीठ, अश्रंक १, 
१६६४ । ह ५ ु 
२, नाथंवास्ी प्रसंसोसी ; ्रान चौपदी ही ग्रायिश्तीः मृगौनि ते प्रमाण करुनि पंडित 
दासों तें शाशा प्रधान करुति चौपदया केलिया : तथाचि प्संसा भटोबासी केसी 
“ सोधासि, हरिसास व धाकुरे सोंगोबासकृत “अस्वग्र-स्थल, ४, शस्पादक, डॉ० 
० सि० कोलते, महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, पुणो, अ्रंक १०६, १६५३ । 
है, दामोदर पशिंडत कृत 'बच्चाहरण”, सम्पादक, ड|० थि० भि० कोलते, प्रस्तावमा 
पूृ० ३२०३६ । 
४. डॉ० श्रोर/त्त शर्मा : दक्िखिती का पश् और गदय, तिवेदन, पु० २६ | 


अडूः (-२ स क्तकाल के आदिझति हट 


मुलस्थानीं भीड बांधो हो जोइ : जेघि न कालकलाइ 

गुरुवचने वोडियाना हुठ बांधों : जेवि ना चंचल होइ।॥/प्र_*॥ 
गोरक्षी हो सुनी वांधी : स्थिर होइ जेण तुझी जाया 

सो परि मारो : बरी आनु नाही कोई ।। '॥ 

पांच पंचादान पाचे जान हो : घाव॑ंति झान झान स्थानी 

उतमनि कारण नीज मुनी लीन : ता तें मारिएलें नीजस्थानी ॥२॥। 
पवन पूरों मन घीर करो : चरद्रा मीलाबों भातु 

श्रायागमन ये दुष नीवारों : बृधि राखों झआपणा ॥३।॥ 

भाटी जातां नीवारो हो : भीडो बाई वो उजाइ 

गलख नीरंजनी लो कर द्वो : भावा ता भाव होइ ॥४॥ ५ 


यद्यपि यह चौपदी श्रीसबंज्जजी ने माई है, किन्तु इसका रचथिता अज्ञात हैं। इसी 
समय उनकी शिष्या उमाइसा ने छिन्दी पद के दो चरण गाए है-- 
बापू रे मोरी ग्रवस्था लो ; जाहा जाबो ताहां 
आपसरिसा तब कोइ न करें - मोरी चीता।॥* 
इस रचना का कवि भी अज्ञात है । मराठी साहित्य में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित 
यह प्रथम उल्लेख है । इन दोनों के रचयिता श्रज्मात होने के कारण उनका यहाँ विचार करना 
उचित नहीं होगा। दामोदर पंडित की रचनाओं का स्पप्ट उल्लेख मिलता है। इसलिए 
वे ही भक्तिकाल के भ्रादि हिस्दी कवि सिद्ध होते हैं। महाराष्ट्र के सतत नामदेव और 
दाभोदर पंडित की हिन्दी रचनाओं ने यहु सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल 
के ये महात्‌ कबि है | हिंप्दी साहित्य के झादिकाल में महाराष्ट्र मे बहुत बड़ा योगदान 
दिया है । दामोदर पंडित और सन्त नामदेव दोनों समकालीन हैं किन्तु दामोदर पंडित की 
हिन्दी रचना सन्त नामदेव की हिन्दी रचना से पूर्व की है) हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल के 
आदिकवि महानुभाव पंथ के बिद्वाच पणिडत दामोदर परिद्धत ही हैं । 


8 थे हे 





१. लोलाचरिचन्र, उत्तराधं, ३२१, पु० १६४, सम्पादक, हुए ता० नैने० । 
२. वही । 


क्रोध में भहर्सना की 
अभिव्यक्ति 


् 
किरन रानी 


गा का 
जा - - अगद्ि+ ७ क्‍वशक्तिणी उ5शिवम- 5 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्डगल ने मनुष्य के समस्त कार्यकलापों का स्रोत १४ 
मुलप्रवृत्तियों को माना हैं, जो जन्मजात और जातिगत होती हैं। इन्हीं में से एक युद्ध प्रवृत्ति 
भी है, जिसका आधार क्रोध का संवेग है। साधारणत्त; जब व्यक्ति के कार्य व्यापार बा 
जीवन प्रवाह में कोई बाधा उपस्थित होती है या उसे कोई कष्ट मिलता है तो क्रोध का 
। संवेग जाग्रत होता है । किसी संवेग की प्रतिक्रिया अनेक रूपों एवं अनेक स्तरों पर होती है। 
की क्रोध के संवेग की प्रतिक्रिया अपने प्राकृतिक रूप में तीन स्तरों पर व्यक्त होती है-- 


प्जआभ तक ५ 


डे 


| (क) पीड़ा अथवा अपमान (शारीरिक या मानसिक) का प्रदर्शन । 
ा (ख) पीड़ा से बचने और उसे दुर करने का प्रयास । 
० के (ग) प्रतिशोध को इच्छा । 


ह साहित्यिक दृष्टि से ये तीनो स्तर संचारी भाव अमर्ष के अन्तर्गत आ सकते हैं। 
हु! नाट्यशास्त्र में अमर्थ की परिभाया इस प्रकार दी हुई है : 


ध्ट धजब विद्या, ऐश्वर्य या बल में अधिक व्यक्ति किसी का आशक्षेप द्वारा अपमान करते 
हैं तो इस आक्षिप्त अथवा अपसानित व्यक्ति में यह भाव उद्घद्ध होता हैँ और बहू इसकों शिर 
कंम्पन, स्वेद, अधोसुख चिन्तत द्वारा अग्निव्यक्त करता है। रामचन गुणचाद्र ने आक्षैप के 
प्रतिकार की इच्छा की अपर्ष कहा है। (नाथ्यदर्षण ३: १३७) और व्यारुपा में अमर्ष एवं 
क्रोध में भेद बताने का भी प्रयास किया है। वास्थट (काव्पानुशासत, पृष्ठ ५८७) और शारदा- 
तनथ (भा० प्र० पृष्ठ २२) ने इसको प्रतिकार की इच्छा बलाया है। इस प्रकार 'प्रमर्ष' 
के दो स्तर है, एक तो अपमान की पीड़ा; दूसरे, प्रतिकार की इच्छा । बस्तुत: इन दोनों 


स्तरों के मध्य एक अन्य स्तर भी है जिसमें अप्रिय स्थिति को दूर करने का प्रयास अपेक्षाकृत 
शात्त मनःस्थिति में होता है । 


हि 


हि 


पु 
हक 
हे 
हि 
४५ 
हि 
हा 
हक 





झक १-२ ओष में भर्त्सना को अभिव्यक्ति ११ 


प्रतिक्रिय के तीन स्वरों को देखते हुए क्रोध की भाषागत अभिव्यक्ति को भी तीन 
स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम स्तर तो मात्र पीड़ा की चेतना अथवा प्रदर्शन 
है, वहाँ क्रोध नहीं है | ट्वितीय स्तर पर बर्जना अथवा ताड़ना द्वारा क्रोच के कारण को दूर 
करने का प्रयास किया जाता है, परन्तु क्लेश या पीड़ा के निःशेष हो जाने पर भी न्‍्यक्ति 
का आहत अहं उसे शास्त नहीं होने देता । फलस्वहूप भत्सना, अभिणशापत, तिरस्कार और 
प्रताड़ना के माध्यम से कोष की अभिव्यक्ति होती है। इसके आगे एक स्तर और भी है जहाँ 
ग्रावेश अपने चरम स्तर ( हिसात्मक क्रोध ) तक पहुँच जाता हैं। इस द्वार की भाषागत 
झभिव्यवित ललकार, धमकी, चुनौती आदि के रूप में मिलती है 


भत्सेना का स्वरूप : 


यह देखना आवश्यक हैं कि दूसरे की भर्त्सना करने की प्रश्नुति के पीछे कौन से भाव 
क्रियशील रहते हैं। सावारणतः आहत अहं की प्रतिक्रिया में व्यक्ति न केवल आत्मप्रशंसा 
वरन्‌ नित्दा एवं अपशणब्दों के प्रधोग द्वारा विरोधी को भी उतनी ही चोट पहुँचाना चाहता है। 

किसी के द्वारा मिली हुई मानसिक पीड़ा या अपमान की प्रतिक्रिया दो रूपों में होती 
है. एक तो स्वयं को श्रपराधी मान कर आत्मग्लानि के रूप में; दुसरे, विरोधी को भी उतनी 
ही पीड़ा देकर प्रतिशोध के रूप में । पहली प्रक्रिया निश्चय ही कंष्टप्रद है, प्रतः साधा रणव: 
दूसरी प्रक्रिया प्रपतायी जाती है । फलस्त्रहूप भर्त्सता की श्रभिव्यवित होती है । 

अर्त्सना' के पीछे एक अच्य कारण भी है, जिसे मनोवेज्ञातिकों ने 'ऐ]8६७5प7/8 0 
6.707227 कहा है। हूसरे-को किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा पहुँचा कर 
मनुष्य की आदिम पराशविक प्रव्नृतियाँ सन्तुष्ट होती हैं। इस आनन्द का भास्वादन व्यक्ति 
तभी कर सकता है जब कि उसे ज्ञात हो कि उसकी कौन-सी बात दुसरे को कितनी पीड़ा 
पहुँचा सकती है । वालकों को यह ज्ञान नहीं होता है । १ 

मनोविज्ञान के अनुसार क्रोध की अ्रभिव्यक्ति मुख्यतः: दो प्रकार से होती है : 

(क) अचानक मिली कोई पीड़ा था क्लेश अथवा उत्तेजना इसका कारण होती है। 
कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि क्रोश्व का संवेश जाग्रव होते ही अपने पूरे वेग जले 
प्रगट हो जाता है । निश्चय ही ऐसी अभिव्यक्ति में भत्सना का स्थान प्रमुख रहता है । 

(ख) अभिव्यक्ति का दूसरा रूप वह है जहाँ क्रोध लम्बी अवधि तक व्यक्ति के मन 


।. या लद्ग07रक फ्रद इर पीट छ० काका ईकाशाड का ध्चाए एथतेए्पे, 6९ बघ8४ वै068 
एण 2फाए८३४ एप ही 7ए05 ए छटाइजाबाकए दाते पीर घटाइड ण छत) 0 
णाह०$, #श्प्रद 9ल्टा चेल्एटाक्टव, एकट दाड़फाएएएड ल्टागाएु वी छ्ाछुटा' 728 
परीह वरएएपॉइट क]0जहाए ॥0 ग्रातीा उ्रित्ञांगि ह. ग्रूछएणा: ब्राणवादल इद्यायगाव्तां, 
एड 8णपे 6 ऐल्लएट & एएकऋतफल एप्शतिरिएजाउयएा 07 फैट बिएं एज हरीविताए हु 
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कोध में भरना की 
झभिव्यक्ति 


| 
किरन रानी 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैव्डुगल ने मनुष्य के समस्त कार्यकल्ापों का खोल १४ 
मुलप्रवृत्तियों को माता है? जो जन्मजात और जातिगत होती है। इन्हीं में से एक युद्ध प्रवृत्ति 
भी है, जिसका आधार क्रोध का संबेग है। साधारणत: जब व्यक्ति के कार्य व्यापार या 
जीवन प्रवाह भें कोई बाधा उपस्थित होती है या उसे कोई कष्ट मिलता है तो क्रोध का 
धवेग जाग्रत होता है। किसी संवेग की प्रतिक्रिया अनेक रूपों एवं अनेक स्तरों पर होती है । 
क्रोध' के संवेश की प्रतिक्रिया अपने प्राक्षतिक रूप में तीन स्तरों पर व्यक्त होती है--+- 


(क) पीड़ा अथवा अपमान (शारीरिक या मानसिक) का प्रदर्शन । 
(ख) पीड़ा से बचने और उसे दूर करने का प्रयास । 
(ग) प्रलिशोत्र वी इच्छा । 


साहित्यिक दृष्टि से ये तीनों स्तर संचारी भाव अमर्ष के अन्तर्गत आ राजते है। 
नाट्यशास्त्र में अमर्ष की परिभावा इस प्रकार दी हुई है : 


जब विद्या, ऐश्वर्य या बल में अधिक व्यक्ति किसी का आल्षेप हारा अपमान करते 
हैं तो इस आाक्षिप्त अथवा अपमानित व्यक्ति में यह भाव उद्बद्ध होता है और बह इसका शिर 
कम्पन, स्वेद, अधोगुख चिल्तत. हारा अभिव्यक्त करता है। रामचनल गरुणचन्ध ने आक्षेप के 
प्रतिकार की इच्छा को अमर्ष कहा है। (नाव्यदर्पंण ३: १३७) और ज्यास्या में अमर्थ एवं 
क्रोध में भेद बताने का भी प्रयास किया है। वार्भट (काम्यानुशासन', पृष्ठ ५८६) और शारदा- 
तनय (भा० ब्र० पृष्ठ ३२) ने इसको प्रतिकार की इच्छा बताया है। इस प्रकार अमर्ष! 
के दो स्तर हैं, एक तो अपमान की पीड़ा; दूसरे, प्रतिकार की इच्छा । दस्तुत: इन दोनो 


स्तरों के मध्य एक अन्य स्तर भी है जिसमें अफ्रिय स्थिति को दूर करने का' प्रयास अपेक्षाकृत 
शान्त मनःस्थिति में होता हैं । 


शक १-२ कोच मे भर्त्सना की भ्रसिव्यक्ति ११ 


प्रतिक्रिया के तीन स्तरों को देखते हुए क्रोध की भाषागत अभिव्यक्ति को भी तीन 
स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम स्तर तो मात्र पीड़ा की चेतना अथवा प्रदर्शन 
है, वहाँ क्रोष नहीं है । ह्वितीय स्तर पर वर्जन अथवा ताड़ना द्वारा क्रोध के कारण को दूर 
करने का प्रयास किया जाता है, परस्तु क्लेश या पीड़ा के निःशेष हो जाने पर भी न्‍्यक्ति 
का आहत अहं उसे शान्त नहीं होने देता । फलस्वरूप भव्संता, अभिशापत्र, तिरस्कार और 
प्रताड़ना के माध्यम से क्रोध की अभिव्यक्ति होती है | इसके आगे एक स्तर और भी' है जहाँ 
श्ावेश अपने चरम स्तर ( हिसात्मक ऋरध ) तक पहुँच जाता हैं। इस स्तर की भाषागत 
झभिव्यवित ललकार, धमकी, चुनौती आदि के रूप में मिलती है 


भत्संता का स्वरूप : 


यह देखना आवश्यक है कि दूसरे की भत्सता करने की प्रश्नति के पीछे कौन से भाव 
क्रियाशील रहते हैं। सावारणत: झाहत श्रहं की प्रतिक्रिया में व्यक्ति न केवल आत्मप्रशंसा 
बरन्‌ नित्या एवं अपशब्दों के प्रयोग हारा विरोधी को भी उतनी ही चोट पहुँचावा चाहता है। 

किसी के द्वारा मिली हुई मानसिक पीड़ा या अपमान की प्रतिक्रिया दो रूपों में होती 
है. एक तो स्वयं को श्रपराधी मान कर आत्मस्लानि के रूप में; दूधरे, विरोधी को भी उतनी 
ही पी देकर प्रतिशोध के रूप में ! पहली प्रक्रिया निश्चय ही कष्टप्रद है, झतः साधारणत: 
दूसरी प्रक्रिया भ्रपनायी जाती है। फलस्वरूप भर्त्सना की भ्रभिव्यक्ति होती है । 

'भर्त्सना' के पीछे एक अन्य कारण भी है, जिसे मनोवेज्ञानिकों ने '?]९७5पा८ 0रए 
औ॥922८7' कहा है। दूपरे को किसी प्रकार की शारोरिक अथवा मानसिक पीझ्ष पहुँचा कर 
मनुष्य की प्रादिम पाशविक प्रवूतियाँ भ्रश्तुष्ट होती हैं। इस आनन्द का आास्वादत' व्यक्ति 
तभी कर सकता है जब कि उसे ज्ञात हो कि उसकी कोन-सी बात दूसरे को कितनों पीड़ा 
पहुँचा सकती है । बआलकों को यह ज्ञान नहीं होता है ।* 

भनोविज्ञान के अनुसार क्रोध की अभिव्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार से होती है : 

(क) झ्रचानक मिली कोई पीकर या क्लेश अथवा उत्तेजना इसका कारण होती है। 
कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि क्रोध का संवेग जाग्रत होते ही अपने पूरे वेग से 
प्रगट हो जाता है। निश्चय ही ऐसी अभिव्यक्ति में भत्सना का स्थान प्रमुख रहता है। 

(ख) अभिव्यक्ति का दूसरा रूप वह है जहाँ क्रोध लम्बी अवधि तक व्यक्तित के मन 
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श्र हिल्दुस्तानी भाग ३१ 


में रह कर बेर में परिणत हो जाता है | ऐसी स्थिति में क्रोध की श्रभिव्यक्ति संवेग के ऋप 
में नहीं वरब भाव के रूप में सोच-समझ कर चेतन स्तर पर होती है । इस छूप में व्यंग्य 
भत्सना से अधिक प्रधान हो जाता है । 


भत्संना के भेद : 


यों तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ भत्संचा का रूप परिवर्तित होता रहता है। संस्कार, 
परिस्थितियाँ, सामाजिक स्थिति, आयु, व्यक्तित्व, पात्रता, शिक्षा आदि विभिन्न तल्वों का 
भत्सता पर प्रभाव पड़ता है । 

साधारणतः भर्त्सता की प्रभिव्यक्ति प्रायः कंठ स्वर के विशिष्ट रूप से ही हो जाती 
है। जाभ्ो' साधारण रूप से आज्ञा मांत्र है, परस्तु यवि इसी को बल देकर जोर से और 
हुसरे भ्रक्षर को विलस्बित कर के कहा जाय ( जाओ 55 ), तो वह भर्त्सना या प्रताड़ना व्यक्त 
करेगा । कभी-कभी तो स्पष्ट भत्संना से भ्रधिक प्रभावशाली कंठस्वर द्वारा प्रकाशित भत्सना 
होती है। बच्चों के द्वारा की गयी भर्त्सचा वास्तव में कंठस्वर के माध्यम से ही व्यक्त होती 
है। अतुभव आदि के साथ-साथ वह क्रमशः अपशब्द, धिककार, अभिशापन का भी अ्थोग 
करने लगता है। यद्यपि अपवाद के रूप में, बच्चे भी भ्रपशब्दों का प्रयोग करते हैं तथापि वे 
उनमें निहित भ्र्थ एवं उसके प्रभाव क्षेत्र से अनभिज्ञ रहते हैं । 


कंठस्वर की उप्रता का कारण विरीबी पर हावी होने की इच्छा रहुती है | कंठखर 
की यह तीब्रता बिना प्रयास के भ्रा जाती है : 

“मैया कुर्सी के हत्थे पर हाथ मार कर गरज उठे, “जिन्होंने अपनी इकलौती बेदी को 
तालींस साल के बूढ़े पर बलि बढ़ाने में ***?!१ 

उपर्थुक्त वाक्य साधारण कथन मात्र हो जाता यदि उसके साथ गरज उठे! का 
प्रयोग ने होता । 

विरोधी पर हावी होने की प्रवृति कभी-कभी विशिष्ट शब्दीं के माध्यम से भी व्यक्त 
होती हैं । झ्रावश्यक नहीं कि ये विशिष्ट शब्द अ्रपशब्द ही हों; जैसे, 'चुप रहो? या बड़े गये | 
सा में ऐसे शब्द हुढ़ होकर अपशब्दों की श्रेणी में करा जाते हैं। भ्रधिक आलंकारिक 
भाषा में->« 

५८ “ज्यादा कानून मत छाँटो, सात फेरों की व्याहता हूँ, कोई लौ मैरिज करक्षे थोड़े ही 

श्रायी हूँ जों बिता चाकरी कसये रोटी न दोगे /?* 

कानून मत छाँटों', 'कानुन मत बघारो' ऐसे ही विशिष्ट प्रयोग हैं। इसी पार 
किसी के अ्रधिक बोलने पर लोग संता कर कह देते हैं-बन्द कर यह 'बक-बकः अथवा भ्स्या 
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/जड ५ ' ३, 
, *: संघर्ष: घरतो की बेटी, संग्रह सोमा वीरा, प्रथम संस्कररा, पु० ३१ 


है. लो मेरिज', धर्मुग, चद्धकिरण सौनरेक्सा ! 


ग्रंक १-२ क्रोध में भत्सेता की श्रभिव्यक्ति १३ 


टें-दें लग रक्‍्खी है |! ये शब्द वास्तव में अपशब्द नहीं हैं किन्तु इनका विशष्ठि प्रयोग इन्हें 
अपणब्दों की श्रेणी में ला देता है : 

४ सकतस वालों ने उसका विरोध करते हुये कहा, क्या बकते हो डाक्टर ? मेरा 
खानदानी पेशा ही शेरों को पकड़े कर खेल दिखाता है ।/?* 

किसी सभ्य व्यक्तित के कथन को 'वकना” रूप देना ही उसकी पर्याप्त भरत्सना है। 
इसी प्रकार--- 

“ * छुप बे बुड़ढ़े ।! शारदा बिगड़ा, “पकर-पकर मत कर | अपती नहीं देखता, जबान 
पर लगाम नहीं है । चमड़े की जीम सटर-सटर करता हैं।”'े 

फिर भी जब विरोधी शान्त नहीं होता या विरोधी पर हावी नहीं हो पाते तो 
भत्संना का एक नया रूप उपेक्षा-युक्‍्त-भर्त्सना मिलता है। जेसे--'बकता है तो बके ।? 

इसी प्रकार “बड़े सिर्याँ भी एक प्रयोग है, जो श्रप्रत्यक्ष रूप से भत्संता की व्यंजना 
करता है । 

ममी : बड़ी इज्जत वाले आये हो । इज्जत ऐसी होती तो अपनी बीबी से चर्च में 
भाड़ू निकलबाने का काम ने करवाते । बेटी से होटल में काम न करवाते ।5 

विशेष कर स्त्रियों द्वारा 'बंडे आ्राये” या 'बड़ी आयी! का प्रयोग श्रधिक होता है। 
किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा किये जाने पर भी भत्सता के रूप में “बड़े श्राये तीसमार खाँ? 
आदि प्रयोग मिलते हैं । 


अपडशब्द यूक्त भत्सना 


वास्तव में शुद्ध भरना के श्रत्तगंत केवल, अपशब्द आते हैं। विभिन्न प्रकार की 
गालियों का अपरिमित कोष, दोषारोपण आदि भत्संना के माध्यम हैं। भत्संना का उद्देश्य ही 
दूसरे को मानसिक रूप से पीड़ित करना है, अ्रतः व्यक्ति के मर्म या किसी दुर्बलता पर चोट 
की जाती है। स्त्रियों के क्रोध में यह प्रश्नेत्ति अधिक दिखाई देती है। यदि आलम्बतन भी 
नारी हुई तो भत्संना का आधार रूप, रंग, चरित्र, मातृत्व अथवा पति होगा । अशिक्षित 
स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त गालियाँ इस बात का प्रमाण हैं; जैसे --राँड, हरजाई, छिनाल, निपुती, 
बाँक, काली माई या कल्लो ( काली स्त्री के लिए ) घोड़मु हनी, फूहड़े, कुटनी, घरफोड़न, 
लडाका श्रादि । ः 

भर्त्सना का एक रूप दोषारोपण भी होता है । जेसे, तुम दुश्चरित्र हो, तुमने अपराध 
किया है, यह तुम्हारे प्रपराधों का फल है, आदि ( कभी-कभी भर्तसना का नीतिपरक! रूप भी 
मिलता है, जैसे--तुम्हें ऐसे नहीं करता चाहिये था, तुम्हारे लिये यह झनुचित है । 


१, खाली कुर्सो की श्रात्मा : लक्ष्मीकान्त वर्मा, प्रयपत संस्करण, पृ० ३७७ | 
२. दूसरा सुख, केशव प्रसाद सिश्च, नई कहानियाँ । 
३ प्रश्त और प्र॒त्थर : 'नरेश मेहता । 


१४ हिन्दुस्तानी भाग ३१ 


अत्यन्त ब्रावेश में भर्व्सता का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति 
मे भर्त्सना व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण या अपशब्दों के प्रयोग के द्वारा नहीं होती है वरन््‌ 
विस्पोटात्मक दावों के रूप में होती है। मन का समस्त आक्रोश, घृणा और तिरस्कार कुछ 
णद्दों के माध्यम से व्यक्त हो जाता है, जैसे -- 

“कुई शादियों के रोके जाने पर भी बाबु ब्रजना सायण अपनी काली' ५५३४ की 
परवाह न करके किवाड खोंलते हुए झपटे--भाड़ में ले जाइये भ्रपना ददह्ठेज! '' उनके मुह से 
भाग आ रहा था | और लाल लाल ग्राँखें कपाल पर चढ़ गयीं ।” 

अपशब्दों का एक विशिष्ट रूप जातिवाचक सम्बोनन में मिलता है, जेसे---“वनिया कहीं 
का”, “बमार कहीं का”,“मोची की जात”, सेली” आदि । यह आवश्यक नहीं की श्रालम्बंत 
निम्न जाति का हो तभी जातिवाचक सम्बोधन मिलेग । ब्राह्मणों को भी क्रोध में “पशण्डित 
कहीं का” था “पण्डित की जात” कहते सुना जाता है। इसी प्रकार गुशवाची शब्दों का 
प्रयोग भी भर्पंना के रूप में करते हैं, जैसे संगीत में निपुण व्यक्ति को गवेया कहीं का! 
धार्मिक प्रश्ुत्ति के व्यक्ति को “भक्त जी” आदि का सम्बोधन क्रोध में भर्त्सना के रूप में दिया 
जाता है! 


भ्रभिशापन 


भात्र भत्सता की अभिव्यक्ति कम ही होती है। लगातार किसी को गालियाँ देते जाना 
या दोषारोपण करते जाता, भ्रथहीव प्रलाप लगने लगता है। भत्सवा के साथ अभिशापन भी 
भविष्य के लिये क्‍्रमिष्ट भाव को व्यक्त करता है। अभ्रभिशापत्र को ही जन-भाषा में कोसना 
कहते हैं : 

“अरी सात जनम की बैरन, तुभे झपने दुधमुद्दें बच्चे पर दया नहीं ग्राती । जाने किस 
जनम का बेर विभागा था मुभसे । तेरी**'तेरी'' तुझे कोढ़ लले ।”* 

कोसने या अभिशापल के भी कुछ विशिष्ट रूप हैं, जो गालियों की तरह निश्चित णए्ष 
प्रचलित हैं, जेसे-- 

“तुझे माँग भीख न मिले, तुक पर फालिज गिरे, तुझ पर भगवान की गाज गिरे, 
तेरी देह में, तेरे मुह में कीड़े पड़ें, मेरा घर लूटने वाले चोर तुक पर गोर पड़े। तु नक॑ में पड़े, 
तमूं तिल-तिल करके मरे, भगवान करे तुझे ढाई घड़ी की भौत झाये, भगवान करे तेरी जान पर 
पुटकी पड़े, तुझे भवानी ले जायें, तुझ पर ऊपर वाले का कोप हो, तेरी अक्‍ल पर पत्थर पड़े, 
बिजली पड़े तु पर, और तेरे अ्रमके ढमके पर, तू मर जा, तेरी मिट्ठी लिकले, तुझे मिरगी 
भावे कुत्त को मौत मरे तेरी ठठरी बे ठेय नाश हो मर जाये तू भादि 


अ्रंक्ष १-२ क्रीधत में भत्सेना की श्रभिव्यक्ति श्पू 


तिरस्कार 


वास्तव में क्रो्ठ की सम्पुर्णा प्रक्रिया में तिरस्कार का भाव ही प्रवास रहता है। 
भर्त्सता तिरस्कार का ही उम्र रूप है। विरोधी यदि निबंल हुआ तो तिरस्कार अपने शुद्ध रूप 
में ध्यंजित होता है। अपने बराबर वालों के साथ तिरश्कार का आवेशपूर्णा रूप भेत्सता के, 
रूप में व्यंजित होता है। भपने से अधिक शक्तिशाली के प्रति यही तिरस्कार चुनौती एवं 
धमकी के रूप में व्यक्त होता है। आलम्बन जितना ही अधिक शक्तिशाली होगा, भय की 
मात्रा उतनी ही बढ़ती जायेगी | भय के बढ़ने के अनुपात से ही तिरस्कार का रूप क्रमश: 
प्र्त्सना, वेतावनी, चुनौती, एवं घमकी में परिवर्तित हो जाता है। कभी-कभी विरोधी को 
भ्रपमानित करने के लिए शुद्ध तिरस्कार की भी व्यंजना होती है। जेसे-- 

'« - बढ़निया ऋरध में बारूद की तरह भभक उठी, सरम नहीं आती, जिस पर खाते 
हो उसी पर छेद करते हो ।/ 

जहां विरोधी का व्यक्तित्व उपैक्षणीय हो, वहाँ तिरस्कार युक्त भरत्सना मिलती है : 

श्रुधिष्ठिर-- अरे पामर तब तेरा घ॒र्मं कहाँ ला गया था जब एक निहत्ये बालक को 
सात-सात महारथियों ने मिल कर मारा था ** अब तू घ॒र्म की दुहई देता है। विवकार 
है तेरे ज्ञान को [९ 

तिरस्कार युक्त भर्तना एवं तिरस्कार के भी कुछ निश्चित रूप मिलते हैं, जेसे -«- 

“नआये का लिहाज न गये का । श्राँखों पर टीकरी रख ली हैं (श्राँखों पर टीकरी 
रखता मुद्गावरा है।) 

“दफा हो जा काला मुह नीले पांव । (विशेषकर स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरा ) 

“«**जाओ अपना मुह काला करो, कुएँ में डूब भरो । सारी लाज शरम धो कर पी 
ली है।! | 
“*“जीवन : (आवेश युक्त क्रोध में) भीख माँगने से पहले तुम्हारे हथ कठ कर गिर 
क्यों न गये । (खाली थाली जोर से जमीन पर मार कर) डूब मरना चाहिए छुम्हें ।” 

भत्संना या तिरसकार का उद्देश्य दूसरे के ;हूं को चोट पहुँचाना है, इस दृष्टि से भाषा 
में कुछ परिवर्तन अपने श्राप हो जाते हैं । दुम' के स्थान पर तु” का प्रयोग या कभी-कभी 
'ग्राप” का प्रयोग (व्यंग्य के रूप में) भी मिलता है । 

प्रायः नामों श्र सम्बोधनों को विकृत करके भी ततिरस्कार युक्त भर्त्सना की व्यंजना 
होती है। जैसे, शैल” का 'सेलिशा? या शैलिया! । इसी प्रकार हरिरमवा, रकेशवा आदि । 


व्यंग्यात्मक भत्संता या व्यंग्यपूर्ण भत्सना 
भर्त्सना का संगत एवं सांकेतिक रूप व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट होता हैं। कभी-कभी 


१ महामारतो को साँख , अग्रवाल शाई बढ़तो गई रेडियो नाटक) प्रथम 


१४ हिल्डुस्तावी भाग ३१ 


अत्यन्त भ्ावेश में भर्त्तना का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति 
में भर्त्तना व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण या भ्रपेशब्दीं के प्रयोग के हारा वहीं होती है बरन 
विस्फोटात्मक बाक्यों के रूप में होती है। मत का समस्त आक्रोश, घृणा झौर तिरस्कार कुछ 
भच्दी के माध्यम से व्यक्त हो जाता है, जैसे -- 

“कई आदमियों के रोके जाने पर भी बाबू ब्जनारायण अपनी काली अ्रचकन की 
परवाह न करके किवाड़ खोलते हुए झपदे--भाड़ में ले जाइये अपना दहेज' "उनके मुँह से 
भाग भा रहा था । और लाल लाल आँखें कपाल पर चढ़ गयीं ४! 

अपशब्दों का एक विशिष्ट रूप जातिवाचक सस्बोधन में मिलता है, जेसे---बनिया कहीं 
का”, “बमार कहीं का”,“भोची की जात”, तेल्ली” आदि | यह आवश्यक नहीं की आलम्बन 
निम्न जाति का हो तभी जातिवाचक सम्बोधन मिलेगा । ब्राह्मणों को भी क्रोध में “पशण्डित 
कहीं का” या “पष्डित की जात! कहते सुना जाता है। इसी प्रकार गुणावाची शब्दों का 
प्रयोग भी भर्त्सना के रूप में करते हैं, जैसे संगीत में निपुण व्यक्ति को गवैया कहीं का” 
धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को “भक्त जी” आदि का सम्बोधन क्रोध में भर्त्सना के रूप में दिया 
जाता है । 


अप्रभिशापन 


मात्र भर्त्सना की अभिव्यक्ति कम ही होती है। लगातार किसी को गालियाँ देते जाना 
या दोषारोपण करते जाता, प्रथंहीत प्रलाप लगने लगता है। भर्त्सेना के साथ अभिशापन भी 
भविष्य के लिये श्रनिष्ट भाव को व्यक्त करता है। भ्रभिशापन को ही जन-भाषा में कोसना 
कहते हैं : ॥ 

“अरी सात जनम की बेरत, तुझे अपने दुधमुद्दें बच्चे पर दया नहीं आती । जाने किस 
जनम का बेर विभाग्ा था मुभसे । तेरी *'तेरी* तुझे कोढ़ चले ॥/”४ 

कोसने या अभिशापन के भी कुछ विशिष्ट रूप हैं, जो गालियों को तरह निश्चित एव 
प्रचलित हैं, जेंसे-.- 

““ तुझे माँग भीख वे मिले, तुझ पर फालिज गिरे, तुझ पर भगवान की गाज गिरे, 
तेरी देह में, तेरे मुह में कीड़े पड़ें, मेरा घर लूटने वाले चोर तुक पर गोर पड़े। तु नक॑ में पड़े, 
यूं तिल-सिल करके मरे, भगवान करे तुझे ढाई घड़ी को मौत आये, भगवान करे तेरी जान पर 
पुटकी पड़े, तुझे भवानी ले जायें, तुझ पर हूपर वाले का कोप हो, तेरी अकल पर पत्थर पड़े, 
बिजली पड़ें तुक पर, और तेरे अमके ढमके पर, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तु; मिरगी 
प्रावे कुत्ते की मौत मरे तेरी ठठरी बंधे वेरा नाश ही मर जाये तू श्रादि 


ग्रंक १-२ क्रोध में भत्सेना की अभिव्यक्ति श्पू 


तिरसकार 


वास्तव में कोध की सम्पुर्शा प्रक्रियों में तिरस्कार का भाव हो प्रधान रहता है। 
भरत्सना तिरस्कार का ही उप्र रूप है। विरोधी यदि निरबंल हुआ तो तिरस्कार अ्पते शुद्ध रूप 
में ब्यंजित होता है। भ्रपने बराबर बालों के साथ तिरस्कार का आवेशपूर्ण रूप भत्संता के, 
रुप में व्यंजित होता है। अपने से अधिक शक्तिशाली के प्रति यही तिरस्कार चुनौती एवं 
धमकी के रूप में व्यक्त होता है। आलम्वन जिवना ही अधिक शक्तिशाली होगा, भय की 
मात्रा उतनी ही बढ़ती जायेगी | भय के बढ़ने के भ्रनुपात से ही तिरस्कार का रूप क्रमश: 
भर्त्सना, चेतावनी, चुनौती, एवं धमकी में परिवर्तित हो जाता है। कभी-कभी विरोधी को 
प्रपमानित करने के लिए शुद्ध तिरस्कार की भी व्यंजना होती है। जेसे--- 

४ - अंद्ुनिया क्रोध में बारूद की तरह भभक उठी, सरम नहीं आत्ती, जिस पर खाते 
हो उसी पर छेद करते हो 7 

जहाँ विरोधी का व्यक्तित्व उपेक्षणीय हो, वहाँ तिरस्कार युक्त भर्त्तना मिलती है : 

थुधिष्ठिर-- अरे पामर तब तेरा धर्म कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 
सात-सात महारथियों ने मिल कर मारा था“ अब तु चर्म की दुहाई देता है। बिकक्‍्कार 
है तेरे ज्ञाव को [?!) 

तिरस्कार युक्त भर्त्सना एवं तिरस्कार के भी कुछ निश्चित रूप मिलते हैं, जेसे --- 

“नआाये का लिहाज न गये का । श्राँखों पर टीकरी रख ली है (श्राँखों पर टीकरी 
रखना मुह्ठावरा है। ) 

“दफा हो जा काला मुह नीले पांव | (विशेषकर स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त मुहाबरा ) 

“- “जाओ अपना मुह काला करो, रुएँ में डूब मरो | सारी लाज शरम घो कर पी 
ली हैं।! 

“*> जीवन ; (आवेश युक्त क्री में) भीख माँगने से पहले तुम्हारे हाथ कट कर गिर 
क्यों न गये | (खाली थाली जोर से जमीन पर मार कर) डूब मरना चाहिए तुम्हें 

भर्तसना या तिरस्कार का उद्देश्य दूसरे के इ॒हू को चोट पहुँचाता है, इस दृष्टि से भाषा 
में कुछ परिवर्तन अपने झाप हो जाते है । तुम” के स्थान पर तु! का प्रयोग या कभी-कभी 
आप' का प्रयोग [व्यंग्य के रूप में) भी मिलता है । 

प्रायः नामों और सम्बोधनों को विक्ृत करके भी तिरस्कार युक्त भर्त्सना की व्यंजना 
होती है। जेंसे, 'शैल' का 'सेलिशा! या 'शेलिया? । इसी प्रकार हरिर्मवा, रकेशवा प्रादि । 


व्यंग्यात्मक सरत्सना या व्यंग्यपुरं भर्त्सना 
भर्ठ्ना का संघत एवं सांकेतिक रूप व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट होता है ५ कभी-कभी 


१ महामारती को साँफ झ्रमरदाल खाई जढ़सो गई रेडियो माटक) प्रथम 


तो स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से भर्त्यना म कर पाचे की विवशता व्यंग्य को जन्म देती है । प्राय: 
व्यंग्यपुरं भर्ठ्ना का रूप कठस्वर के माध्यम से ही निखचरता है : 

ऊपर से पत्नी का खरखराता स्वर आया--भ्रा गये कमाई करके । अम्मा से कहो 
द्वार ख्लोल कर थली सम्हालें ।* 
डर पूरे वाक्य को यदि साधारण रूप में कहा जाय तो भर्सना स्पष्ट नहीं होती है वरन 
साधारण कथन मात्र रहता है | परन्तु आ गये” पर बलाघात, वाक्य के शब्द-क्रम का परि- 
वर्तत तथा पूरे वाक्य का आरोहात्मक उच्चा रण व्यंग्यपूर्णा भर्त्सना की व्यंजना करता है ! 

4वाह उसकी यह मजाल । अच्छी बात है देख लूँगा। मेढ़की को ज्ञुकाम हुआ है ? भेरी 
बराबरी करेगा । वराबरी कहाँ, झागे बढ़ेगा वह भुनगा ।?! 

उपर्युक्त उद्धरण व्यंग्य और भर्त्संना का मिश्रित रूप है । 

कभी-कभी ग्रास्तरिक आक्रोश और झुझलाहट को संयमित करने की चेष्टा में भत्सैना 
व्यंग्य में बदल जाती है और किन्हीं विशिष्द शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, जैसे--- 

४ "उसे अपने इष्ट मित्रों के व्यंग्य एवं क्रोध और भर्त्सना भरी बोलें याद आने 
लगी कुछ झात्मस्लानि एवं हीन भावना भी उसके मन में अंकूरित होने लगी । वह श्रपनी 
भावहीनता में इतना उलफ गया कि काँप्ते हुए आतंकित स्वर में बोला--तो ठीक है देवी जी, 
प्राप अपना भादर्श लिये बैठी रहें ।* ” ह 

इस उदाहरण में बेटी रहें” शब्द द्वारा व्यंय की व्यंजना और व्यंग्य के माध्यम से 
क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि वक्ता ने चेतन स्तर पर इसका प्रयोग नहीं किया है । 

४ - और भीड़ को चीरकर समीप आने पर मास्टर दादा की दशा देख कर व्यंग्य भरे. 
लहने में बोले--कहिए अशरफ़ुलमरवलूकात ? आ गये अपनी अवकात्त पर" ए5७ 

एक शब्द 'अशरफुलमरवलूकात” व्यंग्यपूर्ण भत्सना में समर्थ है। आ्ालम्बन या विरोधी 
को व्यंग्यपूर्ण उपाधियों द्वारा अलंकृत करके भी व्य॑ग्यात्मक भर्त्सना की व्यंजवा होती है 

* वाह रे साहित्य और समाज । मैं तो बाज आयी साहित्य के इस ठेकेदारों से । 

साहित्य के ठेकेदार” व्यंग्यात्मक प्रयोग है। व्यंग्यात्मक भर्त्सना में मुहावरों का प्रयोग 
बहुत अधिक होता है, विशेषकर स्त्रियों द्वारा । वास्तव में मुहावरों एवं आल्ंकारिक भाषा 
के कारण ही भत्संना व्य॑ंग्यात्मक हो जाती है। 


आममत्सता 


भत्संना का एक रूप पआ्रात्मभर्त्सना भी है परच्तु वह आत्मग्लानि या पश्चाताप से 
भिन्न है। कभी-कभी आवेश में व्यक्ति चेतन या अ्रचेतन स्तर पर ऐसे वाक्य कह जाता है 





१. सो सैरिल, चन््रकिरण सौनरेक्सा, घमेपुण २६ दिसस्वर १९६४ 
२ शासरो कर्सो की प्रात्मा वर्मा 
३ बड़ी 


पक १-२ क्रोध में भत्सता को अभिव्यक्ति १७ 


जो विरोधी को न लग कर स्वयं अपने को लगते हैं । चेतल स्तर पर आत्मभर्त्सना की व्यंजना 
स्जियों द्वारा श्रधिक होती है। जेसे “" भगवान मुझे मौत भी नही देता कि इस मुए से पीछा 
छूट जाय-+- 

* - न तृ जायेगा न तेरी बहू, मैं ही अपना मुंह काला करूँगी | मुर्भे क्‍या पता था 
कि जिसे इस कोख से जन्माया बही मुझे दुःख देगा ।! 

कभी-कभी भर्त्सना का लक्ष्य दूसरा व्यक्ति रहता है परन्तु प्रत्यक्ष्य रूप में वह आत्म- 
भत्सना ही रहती है। वास्तव में यहाँ लक्षणा एवं व्यंजना के माध्यम से भत्सता की जाती है, 
इस प्रकार भर्त्सना का रूप कठु होकर भी शिष्ट रहता है, जैंसे--- 

अपराध उसने नहीं मैंने किया है-भैया मैंने | तु भी तो अपनी बक को ही 
कहेंगा ।?* 

इसी प्रकार--“ठीक है लल्ला, तु भी श्रपनी सगी सातरी को ही ती कह्ठेगा। मैं तेरी 
लगे ही किया हूँ ।! 

ऐसी स्थिति में जब आसम्बन के प्रति कोध का पूर्ण प्रकाशन सम्भन्ष नहीं होता या 
आलस्वन की भर्त्सना नहीं की जा सकती, आवेश की अभिव्यक्ति आत्मभत्संता के रूप में होती 
है । जैसे, भरत का माता के प्रति आवेश निम्नलिखित रूप में व्यक्त हुआ है-- 


नील से मुह पोत मेरा सर्व, कर रही वात्सल्य की तू गर्व; खर मंगा वाहन वही अनुरूप, 
देंख ले सब है यही बह भूप 

इसी प्रकार माँ का सन्तान के प्रति क्रोत झात्मभर्त्सना के रूप में भ्रबिक व्यक्त होता है । 
श्रयोग्यपुत्र के लिए मातायें प्रायः कहती -हैं।*- 


है भगवान मुर्के इस घर से उठा ले। 
मैं इस घर में अधिक नहीं जीना चाहती । 


आत्मभव्संना कभी-कभी मात्र झुभलाहट को व्यंजना भी करती है, जेसे'" हां हां, मैं 

तो सिर से पैर तक दोषों से भरी हूँ | भ्रथवा, 'मैं तो इस घर की नौकरतानी हूँ नौकरानी । 

कभी-कर्मी प्रामभत्संना एवं पर भत्तंना का मिश्रित रूप भी मिलता है । 

भेरे तो भाग उसी दिन मौल गये जिस दिन तुने इस घर में कदम रक्‍्खा था ।ह 

/ " “ थोड़ी देर बाद शायद उन्होंने पानी माँगा कि चाची एकदम बम की भाँति फूट 
पड़ी--पानी, अरे कन्नमुहें चुके तो आग देनी चाहिए थी आग ! अब लेके सारा बिस्तरा गर्दा 
कर दिया । कैसी बदबु फैला दी मुए ने । हाय राम मेरे तो भदया बाप ही बैरी थे जो ऐसे 
पराबी के साथ मेरी गांठ जोडी 


१ हिन्दुश्तानी भांग है £ 
उपर्युक्त कथच जहाँ एक ओर आत्मभत्सेना है, बहीं दुसरी ओर भदया बाप पर दोषा- 


रीपर[ । साथ ही शराबी” शब्द द्वारा प्रत्यक्ष भत्सना है। 
भर्सना के ये कुछ विशिष्ट रूप हैं। यद्यपि व्यक्ति मात्र के साथ इनमें परिवर्तन होता 


रहता है। संस्कार, शिक्षा, वातावरण, आयु, परिस्थितियां आदि पभिव्यक्ति की रीतियों पर 
प्रभाव डालते हैं तथापि ग्पने मुल रूप में भर्ताता की अभिव्यक्ति सीमित ही है । 


४०४ 


गप्रप#श कोश * 
छक परिक्‍थ 


शी 
देवेग़ कुमार शास्त्री 


सामान्यतः किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके शब्द-कोश से 
परिचित होता आवश्यक है । सर्वप्रथम शब्दों की परिविति तथा अ्र्थवत्ता का ज्ञान कोश से 
होता 'है। एक शब्द के अनेक तथा भिन्न अर्थों की जानकारी भी हमें कोश से मिलती है । 
जीवित बोली तथा भाषा का ज्ञान हमें शब्द-प्रयोग, प्रसंग तथा सन्दर्भ आदि के अनुकूल प्रयोक्ता 
की विविध भाव-भंभिमाशं एवं संस्कारवश सहज ही श्रर्जित कर लेते हैं ! किन्तु अतीत की 
भाषाओं का ज्ञान बिना शब्दकोश के सम्भव नहीं है। ऐसी किसी भी लिखित भाषा का 
ज्ञान, जो ग्राज बोल-चाल की भाषा न हो, बिना शब्द-कोश के समझना झ्रौर समक्ाना बहुत 
ही कठिन है । केवल व्याकरण के आधार पर सीखी हुई भाषा बिना शब्द-कोश की परिचिति 
के अ्रपरिच्ित ही रहती है। अच्छे से श्रच्छा संस्कृत का विद्वान्‌ भी जव॑ मध्यकालीव भारतीय 
आयभाषाओं का अध्ययत करता है तब उसे पुस्तक हाथ में ले कर कई बार पलटनी पडती 
है और प्रसंगतः अर्थोपपत्ति निश्चित करने हेतु विवश हो कई बार शब्द-कोशों को टडोलना 
पड़ता है या उस भाषा के विद्वान से विमर्श लेना पड़ता है । ऐसी स्थिति में कोश की महत्ता 
का स्पष्ट पत्ता चल जाता है। कोश के महत्व एवं उसकी उपादेयता के इतकार नहीं किया जा 
सकता । प्रत्येक स्थिति में भाषा विशेषज्ञों, साहित्य प्रेमियों तथा इतिहास-संस्कृति आदि 
विषयों के अधिकारी विद्वानों के लिए भी कोश अत्यन्त उपादेय सिद्ध हुए हैं । 

ग्रपप्नश भाषा का आज तक कोई कोश प्रकाशित नहीं हों सका, यह एक सखेद 
चिस्तमीय विषय है प्लौर इससे भी अधिक चिस्ता और दुःख की बात यह है कि इस झाषा 
के परम अधिकारी विद्वात्‌ कोश की महता को टालते रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सम्भवतः 
प्राकृत भाषा से भिन्न अपक्रश का शब्द-समूह नहीं हो सकता | अधिकतर श्रपश्नश भाषा की 
शब्द-सम्पत्ति प्राक्ृत के शब्द-भष्डार से समुद्ध है, इसलिये अलग से शब्द-कोश की क्या आव- 
इयकता है ? प्राकृत भाषा के कई शब्द-कोश प्रकाशित हो चुके है, जिनमें श्रधिकतर श्रपश्र श 
शब्न मिलते है । प्राकृत के अन्य शब्+न्कोशों की अपेक्षा “पाइम-सह-महच्णावो' (प्राकृत-झब्द 
महाणब॒ म अपम्न श॒ शब्द अधिक सस्या में मिलते हैं इस कोश के द्वितीय 


२० हिल्दुस्तानी भाग दे 


(१९६३) में विशेष रूप से डॉ० दलसुखभाई मालवशिया के योग से 'भमविसयत कहा” आदि 
प्पभ्रण ॒म्रन्‍्थों के शब्दों को सम्मिलित किया गया है । इससे प्राकृत तथा अपभ्र श॒ दोनो ही 
भाषाओं के शब्द-कोश के रूप में इसका प्रचलन हो गया है। प्राकृत' का सबसे बृहत्‌ कोश 
अभिवानराजेस' है । किल्‍्तु इस कोश में प्राकृत भाषा के सभी शब्द भौर उनके सभी भ्र्थं 
मिलते हैं, यह कह सकता बहुत ही कठिन है | संस्क्षत भाषा के अनेक शब्द-कोशों के होने पर 
भी संस्कृत-प्रग्रेजी तथा कई अन्य शब्द-कोशों का निर्माण-कार्य हुआ और आज भी कई संस्कृत- 
कोशों का प्रकाशव-कार्थ चल रहा है | इतना होने पर भी किसी भी संस्कृत कोश में सम्पूर्ण 
बाइमय के शब्द नहीं मिलते । संस्कृत-साहित्य के लगभग सभी शब्दों का ग्राज तक संकलन 
नही हो सका । केवल साहित्य ही नहीं, अन्य विषयों का सम्पूर्ण शब्द-कोश झज तक प्रकाशित 
नहीं हो सका । अब भी संस्कृत के कई ऐसे साहित्यिक काब्य हैं, जिनके विविथ शब्दों का 
भ्र्थ किसी भी संस्कृत-कोश में नहीं मिलता । यही स्थिति प्राकृत-कोशों की है। यथार्थ में 
कोपश-विषयक कार्य श्रनुसंधान की दृष्टि से नहीं के बराबर हमारे देश में हुआ | सम्प्रति 
विभिन्न युगों के कोशों का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण तथा विवेचन आवश्यक ही नही, 
अनिवाय भी हो गया है। क्योंकि हिन्दी कोई सवंधा असम्पृक्त भाषा नहीं है । हिन्दी की 
अपनी परम्परा और विरासत है | उसे समझे बिना हम उसका सूल्यांकन' क्से कर सकते है ! 
इस तथ्य को डॉ० वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने श्रत्यस्त हृढ़ता के साथ 'पाइग्रसह्महंण्णव' के 
प्रिफेष (प्रावकथन) में व्यक्त किया है। उसको यह धारणा बस्तुतः में सत्यया से आकलित 
है कि पूरानी हिन्दी, प्र।बीन राजस्थानी, जूती गुजराती, प्राचीन बंगला-मराठी-मैथिली आदि 
भाषाओं के साहित्यिक ज्ञान के लिए प्राकृत-अपभ्र श शब्द-सम्पत्ति का ज्ञान आवश्यक ही 
नहीं, अनिवार्य भी है। अपने हिन्दी-काव्यों की टीकाओ्रों के प्रस्तुतीकरण में स्व० डॉ० अग्रवाल 
जी को जो अनुभव हुआ वह इसका सब्र से बड़ा प्रभार है। ग्रन्थों के सम्पादव तथा अर्थ- 
निर्धारण में इन कोशों से अत्यन्त सहायता मिलती है। आधुनिक तथा प्राचीन भाषाशों 
के बीच श्रपश्र श एक ऐसी कड़ी है, जो सम्पूर्ण मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं के साहित्य के मध्य समावान्तर रूप से प्रसारित है। इप्त ः्खला 
को जाने-पहिचाने बिना हम भाषिक-शब्दों का ठीक विचार नहीं कर सकते । क्योंकि हमारी 
परम्परा में वे ही ध्वन्ियाँ सम्यक तथा अनुवर्ती हैं, जो मध्यकालीन धारा से सहज प्रवाह 
झुप में प्राप्त हुई हैं। इबर उनमें निरन्तर कुछ-त-कुछ परिवर्तन होता जा रहा है, किन्तु 
परिवर्तन केबीच आज भी सर्वथा परिवर्तन नहीं हुआ है और थोड़ा-बहुत तो सभी 
बुगो में होता आया है। इस परिवर्तन के रूप हमें अधिक स्पष्ठता से जन-भाषा में मिलते 
है, किन्तु साहित्य भी इससे भ्छुता नहीं रहता | इस दृष्टि से साहित्य की भाषा का 
मूल्यांकन अत्यन्त महत्व पूर्ण माना जाता है । आज का भाषा-विज्ञान मुख्य रूप से इसी हष्टि- 
कोण को लेकर चल रहा है। | 

स्व० पंडित हरगोविच्ददास त्रिकमचंद सेठ द्वारा सम्पादित 'पाृइम सह महण्णव' में 
अपभ्रश के बहुत ही कम शब्द मिलते हैं। इस कोश में अधिकतर प्राकृत के वे ही शब्द 
म््त्ति प्राकृत से प्रपत्तश में भागत हैं ऐसे शब्दों को सस्या पचास 


उन 
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प्रतिशत हो. सकती है। इनमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं, जो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द 
निम्नलिखित हैं :-+ 


प्राकृत से भिन्नार्थक अपक्रंश शब्द : 


पुष्पदन्त के महापुराण में 'खाउ' शब्द स्तायु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (णाउ नहारु- 
स्‍्तायू, म० पु० ४. ७. ८ ); किस्तु पाइअ० में यहू अर्थ नहीं मिलता । उसमें 'णाउ! का पर्थ 
जानकार (ज्ञातृ) है । ऐसे अन्य शब्दों की सूची इस प्रकार है-- 


प्राकृति शब्बार्थ अ्रपक्ष श शब्दा्थ 
गोर (गौर) गोरा रंग गोरउ (गोर) ज्ञानरत (म० पु० ४. ६, १) 
तलप्प अक (तप ) तपना, गरम होना तलप्प करप्रहारभ 


[सि० पु० विप्पणी ४, १६ ७ ] 
तलप्यंत---उछल कर आते हुँए । 
(बीर कवि : जंबू० च० ५, १४. ६) 
उत्थल्लं->ग्राष्छादान करना (?), उछलना.. उत्थल्ल--उत्पाटित 
(ठिप्पणी म० पु० १४. १०. १) 


अल्लय-«ग्राद्र्क, परिचित, ज्ञात झल्लय -- हाथ का मैल 
कर--मल (टिप्पणी म० पु० ३१. २७, ४) 
डकक्‍्क रि्-अद्टभु त ढक रिवन्तय-- हठोक्तियुक्त 
चब्कि--चक्र वाला, चक्रवर्ती सम्रा टू, तेली, ' (प० च० १. १०. १) 
कुम्हार ह 


चकी--चक्रवाकी (प० च० १८, १ *, ४) 

उच्चोल्न--खेद, छ्ढें ग; नीवी उच्चोलि--उत्संग, गोद (प० च० ९. ३. १) 
तेस्य वि सरहसेण सब्बडिगउ एन्‍्तउ सामीरणि श्रालिडिगउ। 
चुम्बेवि उच्चोलिहि वइसारिउ वारवार पुणु साहुब्कारिज ॥ 


अवलुञ--पत॒वा र पदडमचरिद्ध (२०, ३. ३) 
अवलुआ--क्रोध अवलुय--चित्तसेद, 
(टिप्पणी प० च० २०, ११. ४) 
लाहब--लाधव , लाहठ, लाहव--लाभ (प्‌० च० १७, ६. ९, 
२०. २. १) 
पर--पभ्रन्य, भिन्न परए---अ्रभाते (टिप्पणी प० च० ७, १३. १) 
भुम्भभल-मचन्यात्र भुम्मल--भोली-भाली (प० च० १४, २. ९) 


(बुजराती भमम्मर मोली 
क्वोल्ल-उाहुवर छोलल पअझतीव गाढ़ टिप्पणी प० च० 


श्र 


खरि--नाश खेद, उकठा, 
वेलु--चोर; मूसल; वेश 
घोट्--पीना 


चडुसु --भो जन; खाद्य-सामग्री 

चडक्‍्क--चंटका; शस्त्र विशेष 

चाहिय-वांछित; अपेक्षित; याचित 

छुल्लुच्छुल, चुल्लुच्छल--छलकना, उछलना 

विहिरिल्ला--शरत्रि 

गुृह--गू थता; कार्तिकेय 

चड्लग-स्तण्ड खण्ड, किया हुआ 

जंत्त-- उद्योग, जय 

जूरावएण - भ्ुराना, शोषण 

डमर--विप्लव; कलह 

घाराहर--मेध 

सूझ्र ([सुत) - सारथि; प्रयुत 

तार--निर्मल: देदीप्यमान; चाँदी, 

भ्रत्युघ्च स्वर, वानर विशेष, शुद्ध मोती, 

ग्रोकार; माया बीज; चीथा नरक का स्थान 

आविश्र--पीमा; आ्राच्छादित; मथित; 
इच्द्रगोप 

उच्छु-इक्षु, पवन 

उम्माहिम-विनाशित 

कंठाल-बड़ा गला वाला 

कृंसार- कसा र मिठाई 

खुद-जाता, पोसता, भूख लगना 

खोर-कटौरा 

धुसर-पाण्डु वर्ण, घुसर रंग वाला 

णद्ध (नद्ध-आष्छादित, नियस्तित, 

कवचित, प्रारूढ 
णाहल-स्लेच्छ की एक जाति 


मिदु-मीठा, मधुर 
झूंज-आवाणज करना 
ख्ाउव॑ [शायक)-छाथ पदाथ 


हि दुस्तानी 


भा 


खेरि--बैर (प० च० १३. १०, ९) 
बेलु--मूर्स ((० च० २९. १. १०) 
घोड़--पीना; पीने बाला; घूँट (प० च० 
३८. ६, 
घडुण--मर्दन (प० च० ५१. ९. ५) 
चडकक्‍्क--विंद्युत्‌ (१० च० ४३, १५. ९) 
चहिय--दृष्ट (१० ब० ४६, ८. ५) 
छुल्लुच्छलय--शीघ्र (प० त्र० ४५, १०, 
विड्डिरिल्ल--बिक्षिप्त' (प० च० हे७ १९ 
गुह--गुफा (१० च० १९, ६. ६) 
चडलडग-अडियल (प० च० ५. ३, ३) 
जत्त-यात्रा (प० च० १६. १० ७) 
जूरावण-- खेदजनक (प० च० १७, ९. . 
डमर--भय (प० च० १४, १२. ९) 
घाराहर--राक्षेस (प० च० 5५. ११. १) 
सूय (सुत)-पारद (करकण्ड चै० ९. ६, ४ 


तार--असुर-देवता (करकण्डचरिंस २. : 
आविय-ग्रागव (ज० च० ७. ४. १६) 


उच्छु-बाण (जंबूसामिघ्ररिउ ३. ६०. १४ 
उम्माहिअ्-उत्साहित (ज० च० ८. ८. १९ 
कंठाल-काठी (ज० चा० ५, ७. १४) 
कंसार+-कसेरा (ज० च० ५. ७. १८) 
खुंद-एक वाद्य (ज० च० ५, ६, १२) 
खौर-पिठारी (ज० च० ९. १३. ६) 
घुसर-मू ग (ज० च० १. ८ ३) 
नक्क-गांठ (ज० च० १०. १०, ७) 


नाहुल, णा हल-ना हर, व्याप्र 

(म० पु० १३ ११ ६, ज० चर ० ५, ८. २ 
मिट्ट-मेंठ, महावत (ज० च० ७, ६. २) 
रूंज वाध (ज० च० ५. ६. १०] 
खाउन्न्ात्‌ भ्राकाश जिण० च० है १० 
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धाम-स्थान बल पाम-स्तम्म क० च० हैं १७ ८ ) 
वमाल-राशि, ढेर बमाल-तुमुल (क० च० ३, ३. ५) 

इसी' प्रकार के अन्य शब्द भी हैं, जिन का विस्तार से उल्लेख करना संभव नहीं है । 
कुंड वो मात्रा के भेद से समानार्थक होने पर भी कोश में उल्लेखनीय होते हैं, जेसे-- 
पंसुलि, पंसुली (पुंश्चली), झास, शासा [(नासिका), विद्वल-विहाल, विडिविड-विइविड, 
शालि, णाली (नाडी), मड्ड, मड्ढा इत्यादि । कभी-कभी मात्रा-भेद से बहुत अन्तर परिलक्षित 
होने लगता है श्रौर कह्ठी-कहीं इतना ग्रत्तर थ्रा जाता है कि प्र्थ का अनर्थ भी 
हो सकता है | उदाहरण के लिए, पाइग्रसह॒हण्णाव में 'भह!ः शब्द मर्दन अर्थ में एक सकमंक 
क्रिया है, किन्तु देशी नाममाला में उसका बलात्कार अर्थ है। बलात्कार श्रर्थ में पाइग्र- 
सहृहृष्णाव में 'भड्डा/! शब्द आया है और उसी से साम्य रखने वाला 'मण्ड' शब्द का प्रयोग 
परउमचरिउ' तथा भविसयत्तकहा में मिलता है । व्यंजन-भेद होने पर भी कहीं-कहीं अर्थ में 
साम्य लक्षित होता है, यथा-- फाडिम-फाडिय, फरम्फाव-फम्फाव, चुंवकश-बुक्कश, खोह-खोभ, 
हंंडण-भंडरा, खोय-खोद, ठाम-ठाय-ठाव ठिय-ठिठ, डस-डंस, ढक-ढंख इत्यादि । 

एक और सन्दर्भ में अपश्रशश के शब्दों का विचार करना आवश्यक हो जाता है | वह 
है--प्रा कृत के कुछ भ्रर्थों का स्पष्टीकरण जो प्रसंगतः नहीं हो सका है, श्रपश्र'श-शब्दों से 
स्पष्टतः हो जाता है। गैसे--'पाइश्रसक्ष्महणणाव” में लल्ल शब्द का एक श्रर्थ अव्यक्त भ्रावाज 
वाला भी है। किन्तु पृष्पदच्त के महापुराण के एक प्रसंग से इसका 'तोतला” श्र्थ निश्चित 
होता है। प्रसंगत: पंक्ति इस प्रकार है-- 

बहिरघ॑ कुटिठ वाहिल्‍ल मिलल्‍ल दालिहिय दूहुव मुय ललल। २९. १८, ४. । 

इसी प्रकार 'मंद' शब्द है। 'पाइश्रस॒हमहण्णव” भें तो यह शब्द ही नहीं मिलता। 
उसमें 'मुंढ! शब्द प्रवश्य हैं, जिसका श्रर्थ है--होन शरीर बाला। परउमचरिडठ में भी 
शब्दानुकमस्िका-कोश में इसका अर्थ विकलाइूग किया गया है। सुदंसणाचरिउ के उल्लेख 
से स्पष्टनहो जाता हैं कि 'मंठ' का श्रथ लूला? (हस्तहीन) है । पंक्ति मिम्नलिखित है-- 

काणकंटपंगुमंट हिसट्ठारा मंसखाण । सु० चु० ६, ११, 

प्न्‍्य शब्द हैं “मु, समड्डड्डमड्ड, मंड, ताली (पिंडलजूर), द्वंड (मुखहीन), मंठ 
(आलसी), सोंडाल (हस्ती), मलहर (तुमुल ध्वत्ति) तथा चाह (चारौली) इत्यादि । 

अपभ्रण भाषा के ठेठ शब्द तो प्राकृत-साहित्य में देखने को मिलते ही नहीं हैं, इसलिये 

शब्द-कीश में कहाँ से आ सकते हैं । सम्प्रति उन की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीँ है, 
फिर भी अनुमानतः चालीस प्रतिशत शब्द ऐसे हैं; जो. प्राकृत के शब्द कोशों में नहीं मिलते 
प्रीर दस प्रतिशत ऐसे शब्द हैं, जो संस्कृत से घिस कर भ्रपश्रश में आ गये, किन्तु प्राकृत- 


कोर्शझों में नहीं मिलतेया भिन्‍न प्रथ में सिलते हैं उदाहरण के लिए कुछ शब्द निम्न 
#->... ध 


नकलश्यन्‍्कलन्कृ-नह डक सण्ट के 
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द्विय--हत 
ग्रल्लाउ--आलाप 

पहुत्त - प्रभुत्व 
आसेसश-- क्र श्लेषण 
कोय--कोक, चक्रवाक 
लजशिज्म --ललनोय 
वयोहर*चूतपर 
घिककार - विकार 
वेसावाइ- वेश्याबाट 
सकड---संक्रास्त 
संभउ-- सम्भव 
सच्चशहु--सर्वज् 
गुसख्ककी--मुर्वी 

जश्)न्न्नयज्ञ 
हुआस--हुताश, प्रग्नि 
सुअरिसश--सुदर्णन 
संवाह--ताम्बूल 
अणइह--अनइूह, बैल 
अद्धुम्मिल्लय--पअरद्धे नमी लित 
आत्तावरि--आ-ईवत्‌ वक् 


कक्‍्कर->कक र, पर्वत शिखर 


काव --काव्य 
चउरूण---भतुरून 
भइय--भी ति 
महांडइ--महा ग्रटवी 
खिज्जई--दिया जाता है । 


हिन्दुतानी 


प्रज्त-नधच्राप्त 


पडिलाहिय--प्रतिगाहित 


बेगलयग--वेन्नलता 


भाग ११ 


विडो+--विडौणा, इन्द्र 
बहुव --व्भुव 
पच्ची रहि-कथय 


णाइणिलय--स्वर्ग (नाकनिलय) 


अलीड-«निर्दोषि, अलिप्त 
बटुअ--वहुंक 
बाश्॑--वीक 
बीसप्ण--विश्वाम 
ब्वंशा--बत्रश 
संदृठबिय--संस्थापित 
संलद्ध -- संलब्ध 
सालत्तय--सालक्तक 
छारह॒डि--क्षारचटी 
जिशाल-- जिनालभ 


आहि--श्रन्हि, दिन 
वच्छायण--वा हुयायन 
विउण->हिगुण 
वेयाल--बैताल 
सहइत्त--सनित्त 
सेंधउ--सा धवा ह 
सन्निहु-सन्रिभ 
वगा-- बल्गा, लगाम 
छुक्खंड--परट्‌खणुड़ 
जीह--जीभ, जिद्ठा 


हुलि-प्रहरण विशेष [हुल--क्षिप्र) 


सिदालय--शिवालय 
अ्रच्चेयण[--अचत्तना 
अगुवश--अन-बश 
अन्तयरि- अ्न्तक री 
यज--कला 
कुंजमर--कंज, कमल 
कुहर--कुघर, पर्वत 
पगय--तदूगत 
सिउन्रस्त--पमियमान 
मित्तइय--- मैत्री 


प्रपश्रंश के कुछ शब्दों का विचार : 


छाहल--इस शब्द का अर्थ 'पाइग्रसहमहएएणाव' 


पुं० (लाहल) म्लेच्छ की एक जाति [पृ० १८७)। सम्भवतः 


वीर कवि विरतचित जबूसमिचरिउ” की निम्नलिखित पंक्ति 
कह मिं पच्छ रियललजलियजलवाहुला कसणतरान 
में 'माहल' का शभ्र्थ स्लेज्छ किया गया 
कहीं जल-खल करके झरते हुए चल के च्ोटे 


म्लेच्छु थे | 


च्छ 


सिरंठड--शिर:पुठ 

अछेय - अच्छेय 
अखिविशण्ण-- अनिर्विश्शा 
अभय - अगभेद 

कउ--क: 

के वि--क्वापि 
कोइ--कोपि 

तो वि--ततः ऋषि 
महराग--महा राज 
बइयागरण--वबेया कर शा 


में इस प्रकार लिखा हुआ है--खाहल 
इसी अर्थ को ध्यान में रखकर 
हा । ६, ८. २१, 

है। उक्त पंक्ति का श्र्थ किया गया है-+- 
“कैटे श्रवाह थे भर कहीं काले शरीर याजले 


गभ्रक १ २ अ्रपश्न श कोश एक परिचय श्प्‌ 


प्रसंगत: यह विन्च्याटवी का वर्ण हैं । इस में बतलाया गया है कि कहीं गिरिमेखला 
पर गज व क्रंद्ध सिंह गर्जन कर रहे थे, कही शास्त्रों से झ्राहत बाघों की चिघाड़ से अटवी मू ज 
रही थी, और कहीं नील गाय विदीर्ण कर दी गयी थी, कहीं घुरघुराते हुए बनैले सुझ्नरों की 
दाढों से उखाड़े हुए कन्द सुख रहे थे । कही हुंकारा भरते हुए शक्तिशाली महिषों के सींगों से 
आहत हुए वृक्ष गिर गये थे, कहीं लम्बी चीत्कारें छोड़ते हुए बन्दर दौड़ रहे थे। कही घृन्घू 
करते हुए सेकड़ीं उल्लुओं की आवाज से रुष्ट हुए कौवे कांव-कांव कर रहे थे, कहीं सुंगरियों 
के फीत्कार से झ्राह्नान किये हुए सुअर पकड़े जा रहे थे, कहीं खल-खल करते हुए जलभरित 
ऋरने थे, और कहीं काले (चित्कबरे) चीते थे । 
भमहापुराण' में 'णाहल' शब्द का प्रयोग निम्नलिखित रूप में हुआ है-- 
फत्थद भारभरियई सशिज्करई कत्यइ जलभरियह कंदरईं। 
कत्यद वीरिगयवेल्लीहलई दविदठई भज्जतई खाहलइ । १५४. ६. ८-६ 
यह भी सिन्ध सर के सघन वन के वर्सान के प्रसंग में वर्णित है । घनी श्रटवी का वरुन 
इस प्रकार है-- 
कहीं पर झर-झर कर भरने बह रहे थे, और कहीं पर कन्दराओं में जल भर गया 
था, कहीं पर बिम्दीफल भूम रहे थे, भागते हुए चीते दिखाई पड़ रहे थे # कहीं पर हिरन 
छुलांगें भर रहे थे । 

( इस प्रकार उक्त दोनों स्थलों पर 'गाहुल” तथा 'णाहल' शब्द का प्रयोग चीते के अर्थ में 
हुआ है | किन्तु 'पाइअ-सह-महणणव” में म्लेच्छ भ्र्थ सम्भवतः प्रांत साहित्य के किसी पहाड़ी 
जाति के लिए प्लागत जान पड़ता है। महापुराण के टिप्पण में श्री प्रभावनद्र ने शबर' श्रथ॑ 
लिखा है । वक्त पंक्ति के टिप्पण में अंकित है-- 

रणाहुलई शबराः (महापुराण १५. २१. ९) 


किस्तु घह विचारणशीय है कि वन-पशुओं के वर्शान के प्रसंग में शबर कहाँ से आा 
गया ? उक्त दोनों ही उद्धरण इतने स्पष्ट एवं स्फीत हैं कि सरिता के तट पर सघन बन की 
जो स्वाभाषिक सुषमा होती है, उसे ही प्रकठ करने वाले हैं । बन पशुओं के असंग में शाहल' 
का अर्थ व्याप्न या चीता उपयुक्त प्रंतीत होता है । पुष्पवन्त के महापुराण में एक अन्य स्थल 
पर भी इसका प्रयोग मिलता है। पक्ति निम्नलिखित है-- 


उद्भधाबियाईं कोइंलकुलईं भयतसियई रसियईं राहलई १३. ११. ६ 


प्रसंग हैं--राजा भारत दिग्विजय के हेतु मालबा होते हुए दक्षिणा के देशों पर भी 

अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए विजयार्द्ध पर्बत के निकट पहुँच गये । वहाँ पर गुफा के द्वार 

से दूर तक डेरा डाला | राजा की षडंग सेना ने वहाँ श्रावास किया सरोवर भैंसों के झुण्डो से 

मर्दित हो कीचड़्युक्त दिखलाई पड़ रहे थे। पके हुये फलों का स्वाद लिया जा रहा का, शाहल 
हरी-हरी घास काटी जा रही वा उडाया हुझा कोकिक्न उन्द सय से जसित था 





१६ हिन्तुत्तानो भाग ३१ 


चीते दहाइ रहे थे। सेकड़ों छुण्डो में दशशों दिशाओं में चिघाड़ते हुए हाथी इंचर-उचर घृमते 


फिर रहे थे । 
इन प्रसंगों को ध्याव से देखने पर स्पष्ट हो जायगा कि नाहल या णाहुल का श्रथ॑ 


शबर या म्लेच्छ व होकर बाघ या चीता है। पुष्पदन्त प्रभावद्ध के टिप्पश के अतिरिक्त 
एक टीका और मिली है, जिसमें णाहुल” का श्रथ व्याप्त! किया गया है, जो उचित है । शब्द 
के विकास की हृष्टि से भी देखें तो यह शब्द-- 
शणाहल > णाहर > नाहर 

झाज भी नाहर' शब्द एक विशेष प्रकार के बाघ के अर्थ में देश के कई भागों में प्रचलित 
है । अतणव मेरी दृष्टि में 'शाहल' का अर्थ चीता होना चाहिए । यद्यपि प्राकृत के सब से 
बृहत्‌ कोश 'अभिधाव राजेन्द्र कोष” में भी णाहल का अर स्लेच्छ विशेष है, किन्तु मूल प्ले 
वह लाहल” शब्द हैं। कहा गया है-- 

णाहल--लाहल न० । लाहललाड़ गललाह़ गुले वा देशो” 5।१२५६ 

इत्यादेलस्थ वा ण॒ः । म्लेच्छविशेषे | (अभि० को० पु० २०१६) । 
णाहल शब्द 'णाहः से व्युत्मन्न हुआ है, भौर उसका अर्थ वन का स्वामी नाहर तथा जम्बू- 
ध्वामीचरित के सन्दर्भ के अनुसार, चीता है । 


कलहोड--यह शब्द वीर कवि विरचित “स्व॒ुस्वामीचरित' में मिलता है। इसका 
प्रयोग भनिम्तप्रकार से हुआ है-- 
कल्हाडबइललें जायरेल्लु संघाइल्लालिए गयउ तेललु | ५, ७, २३ 
इस का भ्रर्थ किया गया है--दृष्ट बेल के द्वारा (तैलवाहक बेलों की) जोड़ी को लात 
मार देने से तेल नष्ठ हो गया । 
इस अ्ये में दृष्ट बैल” के साथ जुड़ा हुआ दुष्ट विशेषण अ्रर्थ की हृष्ठि से होक नहीं 
है, क्योंकि 'कल्होड' का श्र्थ दुष्ट नहीं है। डॉ० विमलप्रकाश जैन ने अनुवाद करते प्तमय 
दुष्ट” अर्थ किया, पर शब्दकोश के अन्तर्गत लिखा हुआ है--- 
कल्हौड (दे०)--वत्सतर, बछड़ा (जंबुसामिच्ररिठ, पृ० ३०४) 
यह स्पष्ट है कि उक्त 'कल्होड' शब्द का प्रयोग विशेषण के हूप में हुआ है, किन्तु यहू 
उसका अथ दुष्ट था बचड़ा नहीं है। वत्सतर' का अर्थ संस्कृत-कोशों में क्षुद्र वत्स है, परन्तु 
श्षुद्र वत्स का अध दुष्ट तहीं होता । वाचस्पत्य कोश में इसका विवरण इस प्रकार है--- 
वत्सतर पु स्त्री क्षुद्र बत्स, श्रल्पत्वे तरप्‌ । क्षुद्रदत्मे । ' 
श्रप्नाप्तदशनकाले गवादौ भ्रमर: स्त्रियां डीप्‌ ; बत्सतरी । (पु० डेप ४४) 
चस्तुत" 'कल्होड” शब्द देशी है, इसलिये प्राइत के शब्द-कोशो में यह नही मित्रता । 


ध्रक १ २ ह्रपन्न श कोश एक परिक्तय हि 


में देशी नाममाज्षा से सकलित क्रिया गया है. उसमे इसका यत्सतर अध ही 
किया गया है। कहा भी है--- 
कल्हौड़ी वच्छपरे बगस्मि कंडूरकाउलला । वेशी० २, ६ । 
ववत्सतर' का श्रर्थ क्षुद्र वत्स न होकर जवान बछड़ा है झोर इससे भी स्पष्ट अर्थ ह- 
गाडी, हल आदि में जोतने योग्य बेल । अभिवान चिम्तामरणि में भी यही अर्थ है । कहा है-- 
बत्स: शकृत्क रिस्तरणों दम्धवत्सतरों समो | ४, ३२६ । 


अल्पावस्था वाले बछड़ा-बछ्धियों को वत्स, शक्ृत्करि तथा तर्ण कहते है, तथा छुतने 
योग्य बैल को दम्य और वत्सतर कहते हैं| अतः यहाँ 'कल्हौड” का भ्रथे जोतने योग्य बैल है; 
दुष्ट बैल नहीं । अधिक से अधिक हम उन्हें युवा बैल कह सकते हैं। हमारे श्रथ की पुष्ठि 
गोस्वामी तुलसीदास की शब्दावली से भी होती है । कवितावली की' पंक्तियाँ हैं--- 
सोहै सित्ासित को भिलिबों, तुलसी हुलसे हिय हेरि हलौरे । 
मानों हरे तृत चार चरे बगरे सुरधेनु के धौल कलौरे।१४४ 
उक्त 'कलौरे? शब्द जवान बचेड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है । शब्द के विकास की दृष्टि से 
कलोरा शब्द 'कल्होड” का विकसित रूप है । 
कल्ट्टोड > कललोड >> कलोड >> कलोर 


पिल्लिक्खिशि 


यह शब्द 'करकसडचरिउ? में मिलता है | जिस पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग हुआ है 
वहु इस प्रकार है--- ह 
पिल्लिविषणि फ्रेंफरि उंबरी वि जो वज्जद बह पंचुंबरी वि। ६. २१. ४ 
डॉ० हीरालाल जैन ने इस का सम्पादन करते हुए समस्त शब्द को व्यस्त कर 
दिया है । 'पिल्लिकिण शि/” एक शब्द है, न कि दो । आदरणीय डॉ० जैन ने इसे भ्रमवश दो 
शब्दों के रूप में विश्लेषित किया है, जिससे श्रर्थ में विसंगति श्रा गई है। उन्होंने इसका अर्थ 
किया है-- 
फिर जो कोई मदञ्म, मांस, मधु, नवनीत (मक्खन), बड़, पीपर इसका त्याग करता है 
एवं पिलली, खिरनी, फेंफरी व उद्म्बरी आदि पाँच उद्धम्बरों को छोड़ता है (बह क्षावक है) |! 
यह गृहस्थ के आठ मृल्नगुणों का प्रसंग है। सामान्यतः मद्य, मांस, मधु और पाँच 
उद्म्बरों (बढ़, पीपर, पाकर, ऊमर और कठ्मर) के त्याग को श्रष्ट मूल गुण कहा गया है-- 
मदयमभासंमधुत्यागें:. सहोदुम्बरपठचकी । 
झष्दो मुलगुरशनाहुग हिण श्रमणौतमाः । 
उक्त प्रसंग में शावशियाहं)! तथा 'पिल्लिक्खिरिए! का नंवनीत और पिछली, 
खिरनी श्रथं उचित नहीं हैं. पिल्लिक्लिरिप एक शब्द हैं भोर इसका श्थ पिलसखन है 
पिलख्नन पाकर के पेछ को कहते हैं. सस्कृत में इस प्लक्ष पकटी श्र जटी भी कहते हैं 


२८ हिन्दुस्तानी भाग हू 


पिलखत शब्द प्लक्षित्र! का विकसित रूप जान पड़ता है। आज भी पिलखन शब्द पाकर: 
लिए प्रवलित है । फिर, क्खिरि। का खिरनी अथ ग्रपश्न श॒ के किसी काव्य में नहीं मिलता 
इसलिए पिल्लिविलणि का प्राकर अर्थ समुचित प्रतीत होता है। उद्म्बरी का अर्थ यहाँ गज 
से हैं। ग्रौर फेंफरी का प्रर्थ मेरी समझ से जधवफल श्रर्थात्‌ कठुमर होना चाहिए । 


कतिपय टिप्पणों के श्रथ पर विचार-- 
प्रहिद्तय 


पठमचरिउ की दूसरी सन्धि के प्रथम कडवक में चौथी पंक्ति में इस शब्द करा प्रयोग 
मिलता है। इसके टिप्पण में 'हर्षित' अर्थ किया गया है। यह शब्द संस्कृत के अ्रधिष्ठित मे 
विकसित हुआ है। 'प्रधि” पूर्वक 'स्था” धातु से अ्रधिष्ठन भौर अधिष्ठित निष्पन्न होते है। 
जम्पुसामिचरिए में कई स्थानों पर ॒ तथा महापुरारा में कई स्थलों पर यह शब्द प्रयुक्त है। 
इसके विशिन्‍त अर्थगत प्रयोगों पर विचार कर लेना संगतिपूर्ण होगा। पुष्पदन्त के महा 
पुराण में एक स्थल पर इसका अर्थ 'सहित' किया गया है। [अहिटिव्यय सहितम, म० पु 
१५. २१. ९) जम्बूसामित्ररिउ की पंक्ति है-- 
जेहिं देसि न निदृठठ ताउ अ्रहिद्विउ तह उज्जलउ-सुवश्श जइ । ४. १३, १६ 
यहाँ भ्रधिष्ठित भ्रथ॑ में प्रयोग हुआ है। अन्य स्थलों पर भी इसी शअ्र्थ में प्रयोग परिलक्षित होता 
है। 'पाइप्रसइमहण्ण॒व” में भी यह अ्र्थ दिया हुआ है । अतएव अहिट्टिय का श्र्थ अधिष्ठित 
है, हषित नहीं । यदि 'ग्रहिहृट्टिय” शब्द होता तो “अत्यन्त हुए! श्र्थ हो सकता था, क्योंकि स॑ सख्त 
के हुष्ट' के लिए ह्ठ' शब्द मिलता है। इसलिये या तो हट्टिय' प्रयोग होगा, झन्यध 
अहिहृट्ठिय । अरद्धमागधी कोश में भी भ्रहिट्टिय शब्द का अर्थ प्रधिष्ठित है। इस प्रकार 
व्युलत्ति तथा शब्दअथोग एवं कोशगत श्रर्थ की हृष्ठि से श्रधिष्ठित पश्रर्थ ही मान्य होगा । 
टिपरगत भरथों के सन्दर्भ में 'प्रउमचरिउ? के एक प्रसंग का उल्लेख करना अनुचित न 
होगा । भोजन का वरणत्त करते हुए महाकवि स्वयम्भू कहते है--- 
रद भत्‌ लहठु लेिवियु झ्रायछ सं सरसइ---लब्छिउ विक्खायउ | 
चडिढिउ भोगणु भोगण-सेज्जए श्रच्छए पच्छुए लणहुए पेज्जए । 
सक्‍कर-संडेहि पायस-प्सेहि लड॒डुब--लावण गुड--इक्खु रचेहि । 
सण्डा-सोयवत्ति--घियऊरेहि.. मुगग--सुझ-- णाणाबिह कूररेंहि। 
सालणएह बहु विविह विचित्तेहि माइशि-मायन्देहि विचि्ेहि । 
अल्लय--पिप्तलि--मिरियामलएह लावश-मालूरेहि कोमलर्एाह । 
चिव्सिडिया-कचोर--वासुत्तेहि पेउश्र---पप्परडे हि सु--पहुचतेहि । ४०. ११. ३-६ 
इसका हिन्दी अनुवाद इस भ्रकार किया गया है-- 


रंवा हुआ भात लेकर वे आईं । वे विश्यात घरस्ववी झौर लक्मी के समान जान 
परुती थीं उन्होंने भोजन की थाली में सुन्दर सुक्म पेय के साथ मोजन परसा झक्‍कर 


धक ५ अपभ्र श काश एक पारणय रश्ट्‌ 


खीर, दूध, लड्डू , नमक, गुड़, इक्षुरस, मिठाई, मंडा, सोयवत्ती, घेवर, मेंग की दाल, तरह- 
तरह के और विचित्र शालन, विचित्र माइंद और माइण फल, चिरमटा, कचोर 
वासुत्त, पेउश्न, पापड़, (इसके आगे है) वेला, नारियल, जम्बीर, करमर, करोंदा, करीर तरह- 
तरह की कढ़ी, खटमिट्ठी साउब भाजी तथा शौर भी खांड श्र गुड़ का सोरबा, वड़वाइगणा, 
कोरेलल, मही, दही और खीर से सहित व्यंजन तथा बघारे हुए कांजीर और सौवीर उस 
भोजन में थे । 

यहाँ पर सर्वप्रथम 'वड्डिउ' शब्द विचारणीय है। टिप्पण में इसका प्रर्थ 'परोपितः 
तथा हिन्दी श्रनुवाद परसा' किया गया है । सामान्य छप से वड्िडिय का अर्थ वर्षित-बढा 
हुआ है। श्रद्धमागवी कोश में बढ्यि के तीन अ्रथों का उल्लेख मिलता है--उपज, आक्क और 
वृद्धि । पउमचरिए में कई स्थलों पर इसका प्रयोग हुआ है और अ्रधिकतर स्थार्भों पर इसका 
बढाया हुआ अ्रथ लक्षित होता है। उद्यहरण के लिए-- 

देवासुर वल सरिसई वह्िठ हुरिसईं कंचुस-कबयविसहुईं । 
तथा-- 
अव्मिट्दई वड्डिय कलई, भरहेसर बाहुबली बलाई । ४ ७ १० तथा ४ ८ १। 

यहाँ 'वड्डिउ! का अर्थ परोसा व होकर बढ़िया है, जो भोजन का विशेषण है। 
अवएव अर्थ होगा--बढ़िया भोजन सिद्ध किया गया (पकाया गया)। स्वच्छ पथ्य तथा चिकने 
पैय तैयार किये गये । “लण्ह” का अर्थ सूक्ष्म नं होकर चिकना है। इसी प्रकार अगली 
पक्तियों में+-- 

बविजणेहि से महिय-दहि-छीरेहि सिहरिरखि-ध्रमवत्ति-सोवीरहिं । ६०. ११. १४ 

जिस प्रकार टिप्पश में वड्िडउ' का अर्थ परोसा गया तथा 'लण्ह' का अर्थ सुक्षम 
गलत है उसी प्रकार 'पिहरिरणि/ का अथ बघारा हुआ तथा 'धुमवत्ति' का अर्थ कांजी गलत 
किया गया है। और इन टिप्पणों के आधार पर हिन्दी अनुवाद अशुद्ध हो गया है। वास्तव 
में ३ सिहरिशि की संख्या ३ धुमवत्ति की होवी चाहिए थी भर ४ श्रृमवत्ति की संख्या ४ 
सोवीर की होनी चाहिए थी। क्योंकि धूमवत्ति का श्र्थ हींग से बधारा हुप्ना है और 
सोचीर का ग्रथ॑ कांजी है। डॉ० हीरालाल जेत ने 'णुयकुमारचरिउ” के शब्दकोश में 
सउबी र-सोवीर (बटर-मिल्क, पाइअलच्छी ०, २६५) का श्रर्थ मद्ठा, तक्क किया है, जो ग़लल 
है। (दे० पृ० 2६७) । पाइम्लच्छी का पाठ है-- 

सौवीरं आरलानं, नेहों पिम्म रसोथ शररात्रो । 


आरनाल का तथा सोवीर का श्र सभी संस्कृत तथा प्राकृत कोशों में 'कांजी' है--काज्िकं 
काज्जिक घान्याम्ला रनाले तुषोदकम्‌ । 
तथा : महारस सुवीराम्ल सोचीर ज्॒क्षणं पुत्र: । 
धर सधानवितामणति ।. ३, छ६-८० ) 
इसी प्रकार के पझ्न्य ट्प्पण भी हैं, जिनके कारण कहीं-कट्ठी श्र्थ का प्रनर्थ हो गया है | 


३० हिन्दुस्तानी भाग ३१ 


उदाहरण के लिए पउमचरिउ के शअत्य टिप्पण इस प्रकार हैं-- 


मातूर 

है मालुर-पवर पीवर-थरों कुवलय-दल पफुह्लिय-लोश्रणें । ३१, १. ६ 
मालूर का अर्थ टिप्पण में 'बिम्बफल इव' दिया हुआ है। किन्तु यह अर्थ ग़लत है । स्तन की 
उपमा बिम्बफल से नहीं दी जात्ती । स्तन के लिए प्राय: बेल उपमान प्रयुक्त किया गया है। 
अतएव मालूर के कोशगत कैथ तथा बेल फल इन दो श्रर्थो 2 से बेल का फल ही ग्रहण करना 
चाहिए । यहाँ स्पष्ट रूप से मालूर का श्र्थ बेल का फल है। एक अन्य स्थल (४. १३. २) 
पर मालूर का अर्थ टिप्पण में भो 'बिल्वफलवत्‌” लिखा हुआ मिलता है । 


टालिउ 


टिप्पण में इसका अर्थ शतखण्ड लिखा हुम्ला मिलता है । परन्तु यह श्रर्थ ठीक नहीं 
है। पउमचरिउ की पंक्ति है--- 
केण पहज्जर वर पडेशा सेर महागिरि टालिउ केश । ३२१. ६. ८ 
इस पंक्ति का भ्र्थ है--वस्त्र से प्रभंअनन (पवन) को कौन बाँध सका है और सुमेरु पर्वत को 
कौन हटा सका है ? 
'अक स्थल पर भी सुमेह को हटाने के अर्थ में टालइ' शब्द का प्रयोग मिलता है। 
है मेरु वि टालइ वद्धामरिषु तहो भ्रर्णु शराइिउ तिखुसरिसु । 
पउमचरिउ के शब्दकोश में भी “टाल? का श्र हटाना (गुजराती टालबु) है। अ्रतएवं हटाना 
या खिसकाना प्रथे उचित है। न्‍ 
रब खोल 
पउमचरिउ की एक पंक्ति है-- 
जो डिएडीर खियरु पअ्न्दोलइ णावइ सो जे हारु रडखोलइ । १४. ३, ७ 
इसकी टिप्पणी में “रइ्खोलइ”का श्रर्थ 'विलासति? किया .गया है। किन्तु रडुखोल शब्द 
दोलय का समानार्थी है। अतः इस का अर्थ है-- भूलना । प्राकृत के शब्दकोशों में यही श्र्थ 
मिलता है । उक्त पंक्ति में तथा दो भ्रन्य स्थलों पर प्रयुक्त शब्द का भी यही श्रर्थ है। स्वयं 
टिप्पएकार ने निम्नलिखित पंक्ति में झ्रगत-- 
तबलय माला-रइखोलिर!इं मरगय-रिज्छो लि-पसोहिराइं । 
“रड्खोलिराई शब्द के टिप्पण में लिखा है--प्रानदोलिता (नि)। अतएव रडःखोल का अर्थ 
भूलना उचित है। श्रभी तक हमारे देखने में जहाँ-जहाँ भी यह शब्द श्राया है, वहाँ श्रान्दोलित 


या भूलने का अर्थ ही लक्षित होता है। भ्रपश्न श के प्रकाशित तथा प्रप्रकाशित लगभग दशेक 
ग्रंथों में यह शब्द 'मूलने' श्र्थ में मिलता है। 


[। ] ] ] ] ] ॥] हि ॥ ॥ हा ॥ ह ॥] ॥। 
बन हब | हब हे हह ह॥ मे। मे है? हे ले मात 


कनककफफफफएफएककफ़कहकहकफनहाएशा॥7 
॥ ॥॥ ॥[[[77॥777॥॥777/777/7 


शत हह गल ही पल ही हि हम पल यह हि हम 


ही ३ मी ॥ मी ३ मी. 2. मी.2. वी.2 व || >औ जज जज: 
॥॥ ॥॥ ॥[[[क[7777॥॥/77/ 


बह हि ही हि ी। एमी । ममि। यह मा दे के 


। मी ॥ मी. ॥ की.॥ मी. 2. मी.2.ही.2. जी ३ बी | 3 जी अअऔज 48: 
|. ॥॥ ॥[[|/77]]॥॥77/77//77 


यह हि ही हिल हे हि लि कम हा 7 हक 
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भअ्रपश्र श कांश एक परिचय रे 


उक्त टिप्पणों के अतिरिक्त अनेक ऐसे शब्द है जो घ्राकृत शब्दों से अर्थ में भिन्न हैं। 
यही नहीं, मिम्नलिखित ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत है, जो प्राकृत कोशों में लक्षित नहीं 
होंती । ऐसे शब्द हैं-- ह 
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छिब्बर - चपटी (पउम चरिउ १ २ ११) 
चुव्भल- शेखर (प० च० १७ १२ २) 

जालोलि - ज्वालावली (व० च० ८ २ ६) 
शियात्तण - निवसत ( प० च० ६ १४ ४) 
शियल -+ निगड (प० च० १ ५ ६) 

शियच्छिय - निञनच्छ हश (प० च० १९ ९ ९) 
ढोर-पश्ुु (प० च० २७ ३) 

णाइसप्प - नैसर्प (प० च० ४ ६ ६) 

जिणाल - जिनालय (५० च० ६ २ ५) 
डोह - क्लोभ (प० च० २ १३ ४) 

लंजिया - दासी (प० च० ए३ ४ २) 

रसय (रसक) -- मद्य-भाजन (प० च० २६ ७ ६) 
सरुजा याद्य विशेष (१० च० ४० १७ ४) 
सोयबत्ति - मिष्ठान्त विशेष (५० च० ५० ११ ६) 
मुसुमूर - चुणा, इरम (प० च० रेक, ६ ५) 
टिविल -- छुलकिया, छोटी ढोलक ( प० च० २४ २ २) 
गडोह - विलोडन (प० घ० २६ ७ १) 

खडक्क “-पर्बत (प० च० ३१ ३ ६) 

ढेक्का र -- गर्जना, डकारना, दलांकना (प० च० २४ १३ ४) 
भसज्जिय - भाजी, पत्ती वाली शाक (प० क्ष० ५० १६९ ११) 
पत्तिय - पत्नी (१० च० ४९ २० ६) 

तुणाव - भेरी (प० च० २६ १४ ३) 

जूरवणी -- सन्‍्तापदायिनी (प० च० ४१ ४ ४) 
ग्रायह्लिय -- पीड़ित (प० च० २७ ३ ७) 

आहुड्ठ - भ्रद्ध चतुर्थ (१० च० ४० ९८ १०) 
गत्तल - गत (१० च० ४६ ७ ७) 

गअवलुय - खेद (प० च० २० ११ ४) 

घोट्टिउ « घोंट डाला (प० च० ४९ ४ ६) 

गिल्‍ल - होदा (१० च० ४९ १३ ७) 

वाउलि - पक्षी विशेष (प० च० २७ १५ ५) 
पारिय हारि पनिह्वारी [प० चु० र४ ६१ ९) 
बल पृषम, बेल प० च० २७ १७ ३२ 
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हिन्दुत्तानी साथ २१ 


लोशिय - नवनीत, लोनी (प० च० ३७ १ ५) 
घूडिय -त्रुटित, भंजित (५० च० २४ ७ ५) 
हलुवारय - लघुतर (प० च० ३४ १३ १) 

हैवाइम -गर्वित (१० चु० ५६ १० ९) 

चिक्कमई - जाता है (१० च० ५६ १४ ४) 

रहु - स्थ्या, मार्ग गली (प० च० ५६ १४ ६) 
प्रक्क - शत्रु जज (१० च० ५६ १० ९) 

भंसी - वृक्ष विशेष (ज० च० ५ ८ ७) 

विटलटल - गठरी (जम्बू० च० ११ ६ ३) 

धार -चील [ ज० च० ७१ १२) 

शाण्ह्‌ > स्निग्ध (क० च० द २६) 

देवंत - तेज करना टेना (कश च० १० १९ ८) 
पेहया - पेटिका (क० च० १ ७ २) 

फेंफरि - फल विज्ञेष (क० च० ९ २१ ५) 
परिणडिश्र - वंचित (क० च० ३ २९ ४] 

हउं - हों (बज) मैं (क० च० २५ 5) 

हिलहिलंत - हींसना, हिनहिनाना (क० चं० ३ १३ ४) 
सूध -सूत (संस्कृत), पारद (क० च० ९ ६ ६) 
वेल्लंत -- व्याकुल होना (क० च० ५ ११ १४) 
लवेल्लि -- ललक पूर्वक (क० च० ८ ७ ८) 

बीसह्ु - वीभत्स (म० पु० ७ १२ ५) 

अलियल्लि -व्याप्न (म० पु० १५ १३ ३) 

हेक्क - दहाड़ (१० पु० ३५ १०) 

पेंडड-- टोली, णेत्या (म० पु० १६ २२ ८) 

वियाल - विकाल, संध्या (महापुराण-पुष्पदन्त) 

कैया - बरत्रा, हाथी कसने का रस्सा (म० पु० १३२ ११ ५) 
विडम - भय (म० पु० १८ १३ १) 

विसंभर - कोरी, जुलाहा (म० पु० ३१ १७ १२) 
सल - चिता,शवशयनस्थान (म० पुृ० २३ ८५ ६) 
सबजहण - समालम्भन (विलेपत) (म० यु० ३ ४ ७) 
हैडि - शडुला (म० पु० ७ ६३ ८] 

हवाइड्ध -- कुपित (म० पु० ३२ २० ४) 

सेहीर - सिंह (म० पु० २५ ३ ५) 

झंपड़ -भर््ध नेत्रोस्मीलन [म० पु० १२ ६० ५) 
चित्तिव्विल बीमत्स म० 9० २० १० 3१ प० न० पड ११ १२ 


प्रक १ २ 


९९ 


हपख्र श कोश एक परिचय ३३ 


बैठ - आलिगन (म० पु० २९ १९ २) 

डावि - मुद्रिका, अंगूठी (म० पु० ३५ ५ ३) 
णिययणी - रस्सा (म० पु० २५ १८ १२) 
दवद्ठि - शीघक्ष (म० पु० २९ ६ ३) 

णेहीर - कंकुम (म० पु० २५ ९ १२) 
तवकारि - सारधि (म० पु० १२ १३ ९) 
तियाउस - भस्म (म० पु० २७ २२ ९) 
तिडिक्क - रफुलिंग (म० एु० ३७ ३१ १०) 
तालबदू - पुच्छ (म० पु० ३४ १० १५) 
सुय - श्री (म० पु० ३४ १ ६) 

बदप - अतिशय, अत्यन्त (म० पु० ३२ ११ १३) 
लूया - कोरी, छुलाहा (१० ५१० ३१ १० ९) 
तोंतडिल्ल - मिश्चित (म० पु० २८ १ ५) 
चंचेल - बक्र, टेढ़ा (म० पु० २३ ४ ९३) 

मंद - मूंग (म० पु० १२७ ८) 

प्रवठाण-- कायोत्सश (म० पृ० २१ ७ १) 
दुवालि- भ्रन्याथ (म० पु० २० २४ १०) 
सोणरि - श्यज्ञाल (म० पु० २० २१ १) 
शिहाउ - समूह (म० पु० २० २२ १२). 
कुयल -- भूतल (म० पु० २० ३ ९) 

तुंदाहि - गण्डूपद, कैंचुआ ( म० १० ७ १२ ७) 
देंट - बृन्त (म० पु० ४ ११ १२) 

पासुय - प्रासुक, शुद्ध (म० पृ० ९ ७ ४) 

भेल - भ्रति वृद्ध, बहुत बढ़ा (० प० २९ २५ १२) 
भल्लारअ्र - भला, उत्तम [म० पु० ७ १७ ११) 
चौवाणु - यष्टि, लाठी (म० पृ० १ १६ १०) 
चेंचइय - अलंकृत (म० १० ३ २ ४) 

चंदकव - मयुर, मोर (म० पू० १३ ७ १०) 
डुंग- समूह (म० पु० ९ २ २७) 

थेंम - बिन्दु (म० पु० हे १४ २०) 
पेल्ल[वैल्लि - सम्भ्रम (म० पु० ६ १८ १६) 
पालिद्धय - झंडी (म० पु० १२६ ४) 


१०० दद्धत्ति-शीघ्ष (धड़कन ?) म० पु० ९ १३२) 
१०२ लाणि मर्यादा म० पुछण० ४ प्‌ १४ 
१०३ चाउरि गादी मण्पु० ६१ ६५) 


ड्ड हिचुस्तानी 

इस प्रकार के अनेक शब्द महाकवि पृष्पदन्त रचित 'महापुराण रे 
है | सम्भव है, इनमें से कई शब्द देशी नाममाला” या पराइयलच्छीनाम 
या भिन्न अर्थ में देखने को मिल जाये, किन्तु अधिकतर शब्द नये टकंसाली ? 
से आगत हैं। कतिपथ शब्द-संस्कृत की काव्य-परम्परा से समागत हैं । ऐसे 
भी कम नहीं है, जो आर्येतर भाषाओं के कहे जाते हैं। विशेष कर महापुर 
प्रचुर हैं, जो हचिड़ भाषाओं के हैं। उतमें से कुछ शब्द 'देशी ताममाला! 
प्राकृत बोलवात की भाषा होने के कारण श्रनेक देशी प्रवाहों के शब्द सहज 


व्यवहुत होते झा रहे हैं । 


भ्रपश्नंश में द्रविड़ भाषाओं के शब्द : 


पोट- उदर (म० पु० ६ ८ १५, २७ ९ २) द्रविड़ पोट 

पुल्ली - व्यान्न (१० पु० २५ १६ ४) द्रविड़ पुली 

ससंडि, पसंडी - स्वर्ण (म० पु० ९ ७ १, २८ २ 5) तेलुगु पसिर्डि 
तुष्प -- घृत (स० पु० २६ १ ५) हविड़ तुप्प, मराठी तूप 

शेर्सर - रवि (म० पु० १ १ १) कन्नड़ नीसडे, तमिल सॉयिर 
तलवर -- नगर रक्षक (१० च० १७ १८ ४] द्रविड़ तलेयारि 

कैथा “- रस्सा (म० पु० १२ १ १५) द्रविड़ कयर 

अ्रकक्र, अकका “>> भगिनी, माता (क० च० ८ ५ ५, म० पु» १६ २५ १६६ 
भ्रम्म - गाता, भ्रम्ब ( जम्बु० च० ९ २७ ६) द्रविड़ भ्रम्म 

कुसल - कुटिल (जम्बु० च० ४ १५ ८) द्रविड़ कुरुल 

चिच्चि - अग्ति (क० च० १ १७ ७) दविड़ किच्चु, विच्चु 

कोटूट - मगर (जम्बु० च० ५ ११ ३) द्रविड़ कोट्ट 

मेंदुअ - कन्दुक,गेंद (जम्बु० च० १ ६ ९) द्रविड़ चणडु 

पाव - सर्प (प० च० रे४ २ ६) द्रविड़ पासुपाव 

मंठ - विसांग (५० च० ३४ २ ६) तमिल मोट्‌इ 

पेर - मर्यादा (क० च० ३१ २४ ३) तेलुगु सैर 

माम -मामा (क० च० ११ १० १ », प० च० १३ २ १०) द्रविड़ मार 
किंडी -शुकर (म० पु० २१ ६ द) न्‍ 
क्षिंडि - युकर (हेमप्राकृत व्याकरण), द्रविड़ किडु 

सेट्ठ - सेठ, गांव का मुखिया, द्रविड़ शेट्ट 

मटृठ, मटूढर -मन्द बुद्धि, आलसी, द्रविड़ मड्ड 

कुंड - क्र, निर्दय (ए० च० २५ १८ ७) दबिड कुसड 

झड, कड़ी - निरन्तर वृष्टि, द्रविड़ जड़ी 

फुद्धि कुटो धर अम्बू० च० ९ १०२ तमिल बढ 


इक १ २ अपर शा कोश एक परिचय जप 


इस प्रकार के कई भअन्य शब्द भी द्रविड़ भाषाओं के अपभ्रश में मिलते हैं, सब 
का उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं है, वह एक स्वतस्त्र लेख का विषय है | केवल शब्द ही 
नहीं, कुछ युहावरे तथा प्रत्यय मी द्रविड भाषाओं के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 
परिलक्षित होते है । इनके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी दृष्टिगत हैं, जिनका अर्थ सन्दिश्ध 
है, किन्तु जो अ्रपश्न श-साहित्य में प्रयुक्त हैं। ऐसे शब्द निम्नलिखित हैं :--- 
कृबड -- पुरवा (जम्बु० च० ८ १३ १५) 
केर - सेवा (क० च० ४ १० ९) 
डालिया - बाली (जम्बु० च० ५९ १०) 
ओरोहटई -सूखते (जम्बु० च० ५ ९ ७) 
खत -- स्कंध, खादत्त: (क० च० १३ ८) 
रंगणडा -- ? (म० पु० ७ २० ५) 
गिल्‍ल -- गिल (स० पु० ४ ७ ९) 
सेढा “- पशु चिशेष (म० पु० ७ ६ ७) 
सरह -- पशु विशेष (म० पु० ७ ६ ७) 
झंसी -- वृक्ष विशेष (जम्बु० च० ५ ८ ७) 
बंदणु -- वृक्ष विशेष, पीपल ? (स० पु० ७ १० 5) 
चिरिहिल्ल - वृक्ष विशेष (जम्बु० च० ५ ८ ८) 
वेइल्ल -- वेइल्ल, वेला पुष्प (जम्बु० च० ४ १९ १६) 
तबंग - छुज्जा (जम्लु० च० ४ १९ १६) 
भंदभार -- वृक्ष विशेष (जम्बु० च० ४ २१ ३) 
कुब्िलि -- इन्द्रगोप, बीरबंहूटी (स० पु० १० ११ १४) 
शिद्धउ - स्नेही या पुष्ट (म० पु० १८ ९ ३) 
पिसलल्‍लय - ग्रस्थिल (म० पु० २० ३ ५) 
भ्रणिहणु - अधिताशी (म० पु० २० ३ ८) 
खोल्ल - बृहत्‌ (म० पृ० २ १३ ९) 
घोशसउ - सप (म० पु० ३१ २१ ६) 
तम्म-तात (म० पु० २८ ९ ७) 
झइहल - प्रथम ग्रेवयेक (म० पु० २७ १० २) 
वंठ- गोवाल (म० पु० २९ १८ ५) 
पिज्ञउललड - भ्रन्थिल (म० पु० ३२ २० १५) 
इस प्रकार के अनेक शब्द महाकवि पुष्पदन्त के केवल महापुराण में ही परिलक्षित 
होते हैं। भाषा की हृष्टि से अपभ्र श-साहित्य में महापुराण एक विशिष्ट काव्य-कृति है। 
भाषागत अध्ययन को विविध प्रद्धत्तियाँ एक साथ उक्त भहाकाव्य में समाहित हैं और इस 
हष्टि से उसका अनुशीलन शोध एवं अनुसंधान की अपेक्षा रखता है। अभी तक इस दिशा 
पु 
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मे काय नहीं हो सका है। महापुराण के भाषावज्ञानिक अध्ययच से उस युग 
गत विभिन्न प्रवृत्तियाँ स्पष्टतया विवेचित हो सकेगी । 

महापुराण के अतिरिक्त भ्रपन्न श॒के हस्तलिखित तथा अप्रकाशित कई अर 
में ऐसे शब्द मिलते हैं, जो भ्रन्य काव्य-कृतियों में तथा कोशों में नहीं मिलते । ऐशे 


शब्दों की सूची निम्तलिखित है-- 
मठ [सुदंसशचरिठ ६ ११) 
गोहली [सुण व० ४ ६) 

जुट [सु० च० ६ ११) 

मम (सु० च० ३ ७) 

भाडा (सु० च० २ १३) 

डेडा [सु० च० हे ७) 

धुरघर सु ० चु० ३ ७) 


ग्रीउ-तीच (जिनदत्त चरित-लाखू, १ ८) 


हीर-अधीर (जि० च० ४ ५) 
मल्हाविय - भ्रमित (जि० च० ४ ३) 
फर >बेड़ा, गाँव (जि० चु० ३ ३१) 
बालुव्विव-भयचकित (जि० च० ३ २७) 


फरिय [सु० च० ५ २१) 
दरटर (यु० च० ८ १९) 

घवधव (सु० च० ३ ७) 

यडा (सु०च० २ १३) 

रिट्ठी > कागुली (टु० च० ४ ५) 
छेरइ- छितत्ति (सु० च० ६ ११) 
सत्लइ [सु० च० ४ ६) 
खणरूवा-विद्युत्‌ (जि० त्र० ५ ६] 
पायल-शेष (जि० चू० ४ ३) 
विच्छिड्ड - भिरन्तर (जि० च० ३ 
सीयर-स्वीकार (जि० च० ३ ३०) 
कृंघर - मेघ (जि० च० ३ २५) 


विसउ - विश्वुत, प्रसिद्ध (जि० च० ३ २५) तिमिय-अत्य्य  (जि० च० ३ २५) 


अलबहइ-स्प (जि० च० १ ११) 
वशफरणि - मगर (जि० च० २ १५) 
णिहुब॒ड - भौन(जि० च० ३ १०) 


उक्कोविय - उद्धादित (जि० च० १ 
कुंपुरु-पाम्वूल (जि० च० २ १७) 
बद-श्रेष्ठ (जि० च० ३ १२) 


वरटियाल (सिद्धवक्रकथा-सरसेन १ १ १) जण्णुवास- जववासा (सि० क० १ 


गूडर - गूदड (सि० क० १ १०) 

पंट [स्रि० क० १ १३) 

किकाण (सि० क० १ १५) 
धाड-घाटी (स्रि० क० १ २३) 
टाटर- शिरस्त्राण (सि० क० १ २६) 
चादी [(प्ि० क० १ ३२) 

राणा - राजा (सि० क० £ ३६) 
बूह- लोह, रक्त ([सि०क० १ ४४) 
एातियड-नाती (सि० क० १ ४९) 
कंडय - कड़ा [स्ि० क० २ १६) 
छुइ “है. (सि० क० २ २६) 


लगुण्णा - लगुन॒ (सि० क० १ १२) 
जण - मत (सि० क० £ १४) 
पहांड - पहाड़ (स्ि० क० १ २३) 
टोपरी -टोपी [स्ि० क० १ २६) 
वाखर (सि० क० १ २९) 

कचोत्र > कठोरा (सि० क० १ ३५' 
विल्हुईं - बिललाती (सि० क० १ ३ 
पाछें- पीछे (सि० क# १ ४४) 
कंदलि - कष्ठ का आभूषण (प्ति० कर 
द्मास - दमामा वाद्य (सि० क७ २ 


ललवक (रिट्ध्णोमिचरिउ- धवल ४१ ९) दडि- वाद्य विशेष (रि० च० ४२ १) 


सवीस पत्ति विशेष 


महिहु १ ६ 
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दिटुटर >टिदहरी [(सं०च० १ ६) दुगलि (सं० च० १ ७) 

सप्पर (सं० च० १ ३) डुरइउ [सं० चु० १ ४) 

वरकर [सं० च० १ -) डोहिय. (सं० च० १ ७) 

भट्ठत [सं० च० है १४) सिन्मसिड (सं० च० २ १९) 
चड़फड - छुटपटाना [सं० च० २ २०) छायाल- छियालीस (सं० च० ३ ११) 
झ्लल - पशु विशेष, व्याध्न ? (रिं० च० १३ ९) दटदूटर (रि० च० १३ ९) 
डिक्क्छ - (रि० च० १३ १०) विट्ूटल -- (रि० च० १३ १२) 

पहिल्ली « प्रथम, पहुली (रि० च० १४ १) पिछलली -- पिछली (रि० च० १४ १) 
सड़ - मनोज्ञ ? (रि०्च० १४ ५) यणइगम - जाति विशेष के देव (रि० च० १४ ३) 
वियाई - (रि० च० १४ ९) वहल- घिपुल (रि० च० १४ १०) 
मोट्टिया-मोटिट्यारुएं घडियउ वज्जें (रि० चु० १४ १२) 

महि- (रि० च० १४ १४) गारी (रि० च० १४ १६) 

मिस्गु - मृग. (रि० च० १४ १६३) चंदोवा >-चंदोवा (रि० च० १४ १) 
भडारी - (रिं० च० १५ १) अणुवेकस् - अनुप्रेक्षा, अनुचिन्तन 


(रि० च० १५ ४) 


रंडी - विधवा (रिं० च० १५ १०) 


माढा 


(रि० च० १५ १३) ढोप -(रि० ञ्र० १६ १०) | 
भ्रपञ श के कई प्रकाशित काब्यों में भी ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनके दर्शब प्राक्ृत-कोशों 


मैं नहीं होते । विशेष रूप से 'प्राकृत शब्द-महार्णव” में नहीं पाये जाने वाले शब्दों को तालिका 
इस प्रकार हैं :--- 


काणि « लज्जा (करकंड्चरिड १, २, ६) 

हेवंत - टेना, तेज करना [क० च० १०, १९, ८) 

शंण्ह -स्निग्ध (क० च० ८, २, ६) 

पैइया - पेटिका, पेटी (क० च० १, ७, २) 

फेंफरि -- फल विज्येष (क० च० ९, २१, ५) 

उसे - ओस (जंबूसामिचरिउ १०, ७, ९) प्राकृत शब्द में उस्स है । 
उच्चेडिय -- उच्चाटित, उचटा हुआ (जं० च० ६, ४, ६) 
उष्णाह “बाढ़ (जँं० च० ९, १०, १) 

उद्दृदस - उपदेश (जं० च० प्रशस्ति २०) 

उद्धूस - रोमांचित (जें० च० १, ८; हे) 

उप्पृंछििय -- ऊपर से पोंछी हुई (ज॑० च० १०, १६५ २) 
उप्फेरिय - सँवारी हुईं (ज॑ं० च० १०, १६, ६) 
उल्लिच्चश - रहट (जं० च० ४, ११, ६) 

झोडिय - उठाने वाला (जं० च० १, ११, ८) 

झभोहालिय भवज्िप्त (ज० च० ६ १० १३) 
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कंचाइशि - काह्यायनी (जं० ब० ५, 5, ३५) 

डोह-दोह , अवगाह (ज० चू० ४, २१, ३) 

तरिया - तैराक (जं० च० १०, ११, ७) 

तीरा -तुम्हा रा (जें० च० ४, १०, १) छत्तीसगढ़ी-तोरा, तोला 

धंगदुग - वाद्य (जँं७ च० ५ ९, ११) 

कृच्छुडय - कछोटा [जे च० ५, ७, ३९) प्राकृतशब्द० कच्छोटी 

घड़ि - कुण्डल [जिं० च० ६०, १६, ४) 

नेसशय - वस्त्र (ज॑ं० च८ ५, ९, ११) 

पद्टोल- बस्तर विदोष (ज॑० च० ४, ८० ६) 

पड्डल - पाठल पृष्प (जँ० च० ८, १६९, ४) 

पद्ा - प्पर्डा (जं० च० १, ११, १३) 

पकलीवणश - चोरों के निवास योग्य सघन वन (जें० च० ५, ८, २४) 

पारणगह -युद्ध (ज॑० ० ६, १, १२) 

पियलि - दीका, तिलक (जें० च० ८५, १४, १४) 

रसट्ट - शसाबूय (ज॑० च० ५, 5, ३४) 

खुंद - एक वाद्य (ज॑० च० ५ ६, १२) 

सलसलिय - सलसलाया, कांसे का शब्द (जं० च० ५, ६, ८) 

हुहुय - शंख का शब्द (ज॑० च० १, १५, ९) 

नयारि- गंवार (भविसयत्तकहा १४, ५५ ७) 

झामुरीम -- दही बड़ा ? (भ० क० १२, ३, ९) 

खज्जा - खाजा, एक प्रकार का पकवानत (भ० क० १२, ३, ४) 

सुहाली - एक प्रकार का पववान्त (भ० क० १२, ३, ४। 

हुक्कईं-? भ० क* २, २, ७) 

होककर -आयुध विशेष (भ० क० २, २, ७) 

शिरारिउ- झलग किया हुआ (भ० क० २, १२, ३) 

मंच्छुइ - शीघ्र (भ० क० २, १४, ३) 

यद्यपि महाकवि धनपाल कृत “अविसयत्तकहा”” के विशिष्ट शब्दों का संकलत “पाइश्न- 
सह-महणव के द्वितीय संस्करण में किया गया है, फिर भी अनैक शब्द ऐसे हैं, जो उसमें 
ग्राकलित नहीं है । इसी प्रकार अपभ्र भ के श्रन्य अप्रकाशित तथा प्रकाशित काव्यों में अ्रवेक 
ऐसे शब्द मिलते हैं, जी प्र.कृत के कोशों में परिलक्षित नहीं होते । 

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखने पर स्पष्ट हो जाता है कि अ्पश्रश की शब्द प़्ची 
प्राकृत से श्रभिक्ष नहीं है। यद्यपि कहीं-कहीं अ्रपश्न श॒ शब्पों की बनावट तथा अर्थ समझने के 
लिए प्राकृत शब्द-समूह से बहुत कुछ सहायता मिलती है, किन्तु प्रपश्नश का झुकाव देशी 
भाषाओं के अ्रधिक निकट होने के कारण इसमें देशी शब्दों की प्रचुरता है। जो विद्वान यह 
कहते हैं कि अपभ्रश में ९५ प्रतिशत से श्रधिक शब्द वे ही हैं जो “पाइमसहमहण्णव”” तथा 
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“देशी नाममाला' आदि में पाये जाते हैं, वे केबल अपभ्र श॒ के कुछ प्रकाशित तथा परिशिष्ट 
में संलग्व शब्द-कोश के आधार पर निर्मित अपनी धारणा प्रकट करते हैं ग्रौर जिन का यह 
मत है कि “अपकभ्र श कोश” प्राकृत कोश से भिन्‍न नहीं हो सकता, वे अ्पश्रण के स्वतस्त्र 
अस्तित्व को नकारते है। किन्तु अब भाषा वेज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है. कि 
प्राकृत तथा भ्रपश्न श भिन्न-भिन्न युगों की साहित्यिक भाषाएँ रही हैं। उनकी शब्द तथा पद- 
रचना में ही नहीं, वाक्‍्यों की बनावट तथा शब्द-सम्पदा में भी विशिष्ट श्रन्तर लक्षित होता 
है । केवल उच्चारण की भिन्नता से ही नहीं, युग की मनोच्नत्ति तथा सम्पर्क के कारण अपभ्रश 
में जो बहुबिध परिवर्तन हुए, उसके कई रूप श्राज भी साहित्य में लक्षित होते हैं। अतएय यह 
कथन उचित नहीं है कि ग्रपश्न श-कोश प्राकृत से भिन्न नहीं हो सकता क्‍योंकि अपकभ्र'श के 
बहुत से शब्द प्राकृत में मिलते हैं । जो शब्द सरलता से प्राकृत-कोशों में में तहीं मिलते थे देश्य 
वर्ग में परिगणित किये जाते हैं। इस प्रकार एक शोर भ्रपश्र शञ का शब्द-समूह देशज है और 
दूसरी शोर भ्राधुनिक भारतीय आयभाषाभों का यह कथन भी उच्नित प्रतीत नहीं होता । ऐसे 
ही विचारों के कारण श्राज तक किसी अपश्ष श-कोश का निर्माण नहीं हो सका । श्रपश्र श॒ 
की शब्द-सम्पदा केबल देशज या आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की नहीं है, उसमें संस्कृत- 
प्राकृत तथा द्रविड़ भाषाओं के शब्द उसो प्रकार समाये हुए हैं जेसे हिन्दी में विविध प्रान्तीय 
बोलियों के शब्द सहज ही समाविष्ट हैं । डॉ० वासुदेवशरणा श्रग्नवाल ने सर्वप्रथम “गपभ्र श- 
कोश” के सम्पादन का कार्य भपने हाथ में लेते का विचार किया था और सम्भवतः कुछकार्य 
भी किया था । उन्हीं की प्रेरणा से सन्‌ १९३४ में मैंने श्रथम बार यह प्रयास किया था कि 
ऐसे शब्दों का श्राकलन किया जाय, जो प्राकृत-कोशों में सथा संस्कृत के कोशों में नहीं मिलते 
है । ऐसे लगभग एक सहक्ष शब्दों का संकलन किया जा चुका है। इधर कुछ विद्वातों का यह 
परामर्श भी है कि केवल उन्ही शब्दों का झाकलन किया जाय जो “प्राकृत-शब्द-महार्व” में 
नही मिलते हैं। किन्तु मेरे सामते अपभ्र'श भाषा शोर साहित्य के अध्येता तथा अमुसन्धित्सु की 
कठिताइयाँ[वा रम्मार आती हैं। कोई भी जिज्ञासू भ्रपश्न श काव्य पढ़ते समय प्राकृत-शब्द-महा- 
शव तथा उसमें न मिलने वाले अ्रपन्न स-कोश दोनों को एक साथ रखकर दशाब्दा्थ का सन्धान 
नहीं करेगा । फिर, अपभ्रश में किसी भी भाषा या बोली के शब्द मिलते हों, उन सबका एकत्र 
सकलन करना ही उपादेय होगा । अ्रप्॑न श काव्य में आयत किसी प्राकृत शब्द के प्रर्थ की 
जानकारी के लिए हम प्राकृत-कोशों को टठोलते रहें, इससे बड़ी कठिताई शोर क्या हों 
सकती है ? इन सब बातों को ध्यान में रखकर “अपभ्र श-कोश”” की रचना की जा रही है । 
झाशा है विद्वानों की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन अवश्य मिल सकेगा । अभी तक लगभग चार 
हजा२-शब्दों का संकलम हो चुका है । 
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कबीरपंथी ऑर दरियापंधी साहित्य में 


माया को परिकल्पना 
। 
सुरेशघंद मिड 


सम्पूर्ण सृष्ठि-ब्यापार का अवलोकत करने पर यह जिज्ञासा होती है कि इसका 
बिकास किन तत्वों से सम्भव हुआ । सृष्टि के जिन रूपों का प्रत्यक्षीकरण हम 
करते हैं, उनके गुणों को हम जिस रूप में देखते हैं, मूल रूप में उन्हें वेसे ही होता चाहिए । 
सांख्य” मतानुसार जिस सत्कार्यवाद को मान्यता की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है उसका 
तात्विक विवेचन करने पर इस प्रकार का विचार सुनिश्चित किया जाता है कि किसी वस्तु 
अथवा कार्य में जिन गुणों का भाव होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई, उसमें सूक्ष्म रूप से 
अवययों को अ्रतिवार्य रूप से विद्यमान होना चाहिए। बौद्ध एवं कशणाद आदि इसी 
प्रकार की धा रशा में विदवास करते है कि किसी भी पदार्थ का पूर्णरूपेणा विनाश सम्भव नहीं, 
क्योकि किसी-त-किसी रूप में उसका परिणाम स्थिर होता रहता है, वेसे ही किसी वस्तु का 
नाश न होकर केवल रूप परिवर्तन ही सम्भव है। एक वस्तु के माश के पश्चात्‌ दूसरे पदार्थ की 
रचना होती है। जिस प्रकार बीज वपत्त के पश्चात्‌ उसका एक मात्र आकार परिवर्तन होता 
“है, वाश नहीं, भ्ंततः: पेड़ की सृष्टि होती है । सांख्य शास्त्र की मान्यतानुसार इस संसार में जिस 
बस्तु का पहले कोई अस्तित्व नहीं, वह कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती । अर्थात्‌ नई वस्तुशो 
का उत्पादन सर्वथा प्रसम्भव है, क्योंकि शून्य से एकमात्र छुन्य की ही उत्तति सम्भव है और 
कुछ नहीं। 'छान्दोग्य उपनिषद' में बतलाया गया है कि 'कथमसत्तः सक्लायेत्‌” जो है ही नही उसका 
द्वारा जो है वह किस प्रकार प्र।प्य है? सृष्टि के मूल कारण के लिए उपनिषदों में प्रसत्‌ शब्द 
का प्रयोग उपलब्ध होता है ।' असत््‌ शब्द से नाम रूपात्मक प्रत्यक्ष स्वरूप शर्थात्‌ अवस्था 
का झभाव ही विवक्षित है। दूध के भतिरिक्त किसी श्रन्य पदार्थ से दही की सम्भावना 
नही है, इस पर ध्यान से विचार करने पर निर्णय लिया जा सकता है कि पानी से दही 
नहीं निकल सकती, तिल के भतिरिक्त बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता । इस सबका 
१. झांदोरय उपनिषद ६.२.२. । 
२ बहो ३१९१ ते० २७ १ 
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अभिप्राय यह हैं कि जिसमें मूल रूप में गुणा विद्यमान ही नहीं हैं. उससे भ्रभी जो श्रस्तित्व में 
है बहू किसी भी प्रकार सम्भव नहीं । यही कारण है कि सांख्य' मतानुयायियों ने यह सिद्धांत 
प्रतिपादित किया कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश मूल कारण में भी किसी तः किसी रूप 
में ग्रवश्य ही विद्यमान रहते है। इसी सिद्धांत को 'सत्कायंबाद' कहा गया ! 

अखिल सृष्टि में हमें अनेक नाम रूप देखने को मिलते हैं। उद्यहरणाथ्थ, वृक्ष, पशु- 
पक्षी, कीट, पतंग,पत्थर, सोना-चाँदी, हीरा, जल, वायु श्रादि। इनके विधिध नामों के साथ 
गुणों में यह पार्थक्य हृष्टिगोंचर होता है । सांख्य मतावलम्बियों का बिचार है कि वास्तव 
में यह पार्थक्य उन वस्तुओं के मूल रूप में नहीं, प्रत्युत समष्टिगत रूप से समस्त पदार्थ मुलतः 
एक ही हैं। भ्र्वाचीतस रसायन शास्त्रवेत्ताओों ने गवेषणशात्मक ढंग से विभिन्न पदार्थों का भेदीक- 
रण कर बासठ मूल तत्वों का अस्वेषर किया, कितु श्र पाश्चात्य विद्वतो ने तिष्कृर्ष निकाला 
है कि ये मूल-तत्व स्वयं सिद्ध एवं स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि इन सब का आधार कुछ भौर 
ही है। इन सब में सम9्टि रूप से कोई एक ऐसी शक्ति केन्द्रित है जो समान रूप से सब 
में निहित है। उदाहरणार्थ, सूर्य चन्द्र, तारागण, (थ्वी आदि जो भो रचना हुई, उन्हीं का 
समष्टिगत ताम सांख्य दर्शन में प्रकृति है । जिस प्रकार किसी जगत के समस्त बृक्षों को 
एक-एक करके नाम देना चाहें तो उनके अनेक सलाम गरिनाए जा सकते हैं, किंतु उस सब के 
सथोग से जिस समूह का निर्माण होता है उसे हम जंगल के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कहते | उसी प्रकार से सम्पूर्ण सृष्टि के एक कण का रदि हम समीचीन नाम रखना 
चाहें तो प्रकृति को ही स्थान देना होगा। प्रकृति का अभिप्राय मूल का है, इसके श्रमन्तर जिन 
वस्तुओं की रचता होती है उन्हें विकृति अथवा मूल द्रव्य के परिणाम स्वरूप मामा जा सकता 
है । 

सामों के पद्चात्‌ सृष्टि के अनन्त अंगों-उपांगों में निहित गुणों की श्रोर ध्यानाकर्षित 
करना है कि थदि इस सूल द्रव्य गुणों के विषय में एकता हो तो सांझ्य” मत द्वारा प्रतिफा- 
दित सत्कायंवादानुस्ार एक ही गुण से जगत्‌ के असंख्य गुरा वाले पद्मार्थों की सृष्ठि कंदापि 
सम्भव नहीं । साथ ही जब हम यृष्टि का निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि इसके 
विभिन्न श्रवयवों या अंगों में अनेक गुण पाये जाते हैं, इत विभिन्न गुणों वाली सृष्टि 
के विषय में भी दार्शलिकों एवं चितकों ने मान्यता दी कि चाहे कैसे गुरावाली वस्तु 
क्यों त हीं, उसकी गणना अपने गुणों की हृष्टि से किसी एक के अन्तेंगत हो सकती 
है । श्रर्थात्‌ उन्होंने समस्त गुणों को तीन कोटियों में विभक्त किया जो इस प्रकार 
है--सत्व, रज एवं तम | प्रथम, पूर्शरूपेणा विशुद्ध एवं पविन्न या पूर्णावस्था है, द्वितीय 
हीक उसके प्रतिकूलावस्था स्वीकार की जा सकती है और तृतीय झवस्था का जन्म तब होता 
है जब द्वितीय गुणों वाली अब्रस्था का चरमोत्कर्ष होने लगता है। उस प्रकार शुद्धावस्था 
अर्थात्‌ पूर्णावसथा को सत्वगुण,अथमावस्था को तमोगृुण, इसके चरमोत्कर्ष वाली अवस्था का 
नाम रजोगुण है। सांख्यवादियों की धारणा है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थों में कोई न कोई 
गुण अवश्य हो विदश्वमान रहते है. प्रारम्म में इन गुणों फो गति समान रहती है 
बुस प्रकार की सृष्टि के श्लादि में थो भौर प्रलय के पश्चात्‌ भी फ्रकृति को 


छरे हिन्दुस्तानी भाग ३१ 


इस प्रकार की साम्यावस्था तदुरूप ही रहेगी | साम्यावस्था का अभिप्राय पुर्णाशांत अ्रथवा पूर्ण 
गतिहीन है। किन्तु जब ऐसी अवस्था का आगमन होता है, जब कि इन गुणों का विकास 
साम्यावश्था को छोड़ कर च्यूनाधिक क्रम से होने लगता है तभी सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 
प्रश्न स्वाभाविक हैं कि इन गुझों में इस प्रकार का अंतर क्यों आ जाता है ? इस प्रकार 
के क्रम को सांख्यवादियों ने एक सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार किया है कि यह्टी तो प्रकृति 
का वर्म है ।.- 

प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण ही इसे चिगृणात्मिका कह्या गया है, गो कि व्यक्त 
स्वर श्र समभाव से अखिल सृष्टि में परिव्याप्त है । आकाश, वायू प्रभूति भेद तो कालान्‍्तर 
में हो सके, यद्यपि समस्त पदार्ध पृथक रूप से युक्ष्म एवं व्यक्त हैं ओर इनमें विद्यमान होने वाली 
शक्ति, जिसे भूल प्रकृति कहा गया है, वह सर्वव्यापी एवं अव्यक्त है। यह ध्यात देने की 
बात है कि वेदात्त' मे प्रतिष्ठित परक्रक्ष एवं सांख्य दर्शन की प्रकृति में पर्याप्त पार्थवय है । 
इसका कारण है कि परक्रह्म तो चँतन्य एवं निर्गुण स्वीकार किया गय। है, किन्तु इसके 
प्रतिकूल त्रिगुणों की वाम्यावस्था रखने वाली प्रकृति तो जड़ एवं समुण सिद्ध हुई। इसलिए 
दोनों में विरोधाभास प्रतीत होते हैं। प्रकृति को संख्य दर्शन में भी नाम श्रक्षर दिया 
है और इसके द्वारा उत्पन्न सभी पद्षा्यों को क्षर। किन्तु इसका अभिश्राय पूर्णा विनाश नही 
ग्रपितु रूप परिवर्तन ही है। प्रकृति के भ्रन्‍्य अनेक क्ियाशों के कारण इसके विविध नाम 
गिनाये गये हैं। यथा, अ्रधान', गुणक्षोमिनी” 'बहुधानक” एवं प्रसवर्धर्मिणी' आदि | सृष्टि 
के मुख्य सम्पादन कार्य अपने ऊपर लेने के कारशा इसे प्रधान” कहा गया | प्रकृत अपने सा म्या- 
चस्था का भंग स्वतः करती है, इसलिए गुणक्षोमिनी” कहा गया। समस्त पदार्थों के बत्रिगुण 
रूपी बीज वपन करने में एकमात्र प्रकृति ही सक्षम है, इसलिए उसे प्रशवधर्मिणी कहा गया ! 
इसी प्रकृति को वेदान्तियों वे 'भाया! चाम दिया । हीगेल के मतानुसार भ्रखिल सृष्टि का मूल 
कारण जड़े श्रौर अव्यक्त प्रकृति ही है। इसी से उसने अपने सिद्धांत को श्रद्वेत कह है। 

सांख्य दार्शनिकों की धारणा है कि मन, बुद्धि एवं श्रहुंकार पंचभूतात्मक जड़ प्रकृति 
के ही धर्म हैं, साथ ही इन सबकी उत्पत्ति भी सम्भव है। जड़े प्रक्नति से चेतन जगत्‌ की सृष्टि 
कैसे हुई, इसका समाधान यह है कि जिस' प्रकार कोई भी श्रपने कंधों पर स्वतः नहीं बैंठ 
सकता, उसी भरकार प्रकृति का ज्ञाता जब तक प्रकृति से पृथक नहों, तब तक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न होती अ्रवस्भव है--मैं यह जानता हूँ”, बहु जानता हूँ, आदि भाषा का प्रयोग 
भी वह नहीं कर सकता। व्यावहारिक दृष्टि से भी देखा गया है कि हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं 
वह मुमसे भिन्न है । इसीलिए सांख्य वेत्ताओ्रों का विचार है कि ज्ञाता एवं ज्ेय देखने वाला 
भौर देखते की वस्तु या प्रकृति को मूलतः भिन्न भिन्न स्त्रीकार करगा चाहिए । 

एकमात्र प्रकृति के माध्यम से ही सृष्ठि का विकास सम्भव नहीं, इसीलिए सर्ब- 
प्रथम सर्वनियंता परब्रह्म को परिकल्पना की गईं, जिसे सर्वोपरि प्रतिष्छित कर धुद्धष! 
वाम से अभिहिंत किया गया। सुष्टि का विकास इन्हीं 'प्रकृति एवं पुरुष” के योग से 
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स्वीकार किया गया है। पुरुष का अस्तित्व तो प्रकृति से भिन्न है, त्रिगुशात्मक प्रकृति जो 
कि संगुण है, उसके प्रतिकूल पुरुष निर्विकार एवं निर्युण है। प्रकृति स्वयं जड़े है, किन्तु 
पुरुष सचेतन है । प्रकृति के माध्यम से ही समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं शोर पुरुष उदासीन एवं 
ग्रकर्ता है । प्रकृति अंधी है, पुरुष साक्षी । पुरुष एवं प्रकृति को अनादि स्वीकार किया गया 
है ।* वैसे भी इनकी स्थिति समष्टिगत रूप से सवग्राह्म है। प्रकृति एवं पृरुष को छोड़कर तीसरा 
भौर कोई तत्व सृष्टि का कारण नहीं । निर्गुणा प८ष जब कुछ वहीं करता तब किस प्रकार 
सृष्टि का विकास हुआ ? इसका समाधात यह है कि बड़े के निकट रहने पर जिस प्रकार गाय 
के स्तन में दूध भा जाता है, लोहे में चुम्बक के पास रहने से झ्राऊर्षण शक्ति का संचार हो 
जाता है, उसी प्रकार जब प्रकृति एवं पुरुष का संयोग होता है तब प्रकृति अपने गुणों का प्रसार 
पुरुष के समक्ष करने लगती है।'* यद्यपि पूरुष चेतन एवं जाता है तथापि निर्गुण होने 
के कारण वह रब कोई कार्य करने में श्रशक्त है और ऐसी क्षमता के बावजूद ज्ञान का उसमें 
प्रभाव है, परिणामस्वरूप उसको भाव नहीं होता कि क्या करना है? ऐसी अबस्था में 
प्रकृति एवं पुरुष का संयोग अंधे एवं लैगढ़े को जोड़ी के सहश होता है। जेसे लंगड़ श्रंते 
के कंधे पर बैठकर मार्ग प्रदर्शित करे भौर वह उसकी सद्दायवा से चले, वेसे हो सृष्ठि का 
सम्पादन होता है । 

सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रव्यक्त और अनित्य परमतत्त्व जिस देश-काल भ्रादि नाम 
रूपात्मक सगुण-शक्ति से व्यक्त श्रर्थात्‌ इस दृष्टिंगोचर होने वाली सृष्टि का निरूपण हुश्रा, 
उसी को वेदांतियों ने 'माया' कहा है |? अहम अविनाशी एवं प्रकृति नाशशीला है । बल्ल ढारा 
माया पर जो स्थायी झावरणा प्रत्यक्ष इच्दियगोचर है, उसी को सांख्यशास्त्र” में त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति के नाम भ्रभिह्ठित किया गया है। सांख्यमतानुयामियों की धारणा है कि पुरुष 
एवं प्रकृति दोनों स्वयंभू एवं स्वतंत्र हैं, परखु माया का अस्तित्व सदा परिर्वतनशील है । उनके 
अनुसार यह माध्यता समीचीन नहीं । चासदीय सूक्‍कत की शब्दावली में कहा जा सकता हैं 
कि यह विषय मनुष्य के लिए ही नहीं प्रत्युत देवताओं के लिए भी शूढ़ एवं प्रगम्य है ।* इसी- 
लिए इससे श्रधिक वहीं कहा जा सकता कि ज्ञानद्ृष्टि से निश्चित किए हुए चिर्ग॒ण परनरह्न 
की ही यह अतवर्य लीला है ।” वेदांत सूत्र में इस प्रकार का वर्णन आया है कि मायात्मक 
कार्य अ्रनादि हैं ।* श्री मदभागवत गीता में भगवान ने भी इस बात का समर्थन किया हैं कि 
प्रकृति स्वतेत्न नहीं है, मेरी माया है (४ पुनः उन्होंने बताया हैं कि प्रकृति यानी माया और 
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माया को ब्रह्म की शक्ति स्वीकार किया गया है। जब वह साया के संयोग से विश्व 
की रचना करता है तब उसकी उपाधि ईश्वर की हो जाती है । इसीलिए श्रुति में प्रयुक्त 
'कारशीपाविरीशवर:' के अनुसार आत्मा अपने कारण शरीर माया से मिलकर ईश्वर के 
नाम से विभूषित किया जाता है। इ्वेताताश्वतरोपरिषद' में कहा गया है कि माया को 
प्रकृति जानता चाहिए और माया से युक्त झात्मा को ईश्वर, मायाच्छुन्न होते पर उस बछ्ध 
का निभुणं स्वरूप सगुण रूप में परिणत हो जाता है। अखिल सृष्टि के समस्त कार्य व्यापारो 
का हेतु एक मात्र भाया को स्वीकार किया जा सकता है। बेदांत में जगत्‌ "ब्रह्म' का बिच 
रूप अधवा आमक प्रतीत होने वाला परिवर्तित रूप स्वीकार किया गया है, कितु जगत्‌ 
माया का परिशाम है। द्रष्टा भ्रमवश रज्जु में सर्प की प्रतीतति कर लेता है, इस प्रकार 
की कल्पना का आधार उसकी विवर्त शक्ति ही समझी जायगी । ठीक उसी तरह यह जगत 
भी अज्ञनस्वरूप समझा जाता है । 


सृष्टि विषयक प्रसंग में ईप्रवर माया पर निर्भर करता है एवं ईश्वर का अ्रह्तित्व 
सृष्टि में केन्द्रित है। माया को परमेश्वर की बीज शक्ति स्वीकार किया गया है। जिम्के कारण 
ब्रह्म एक होते हुए भी अनन्त ताम-रूपों से विभूषित किया जाता है ( एकएवं परमेश्वर 
कूट्स्थ नित्यों नाम धातुः, अविद्यया माया विवत्‌ अनेकधा विभाव्यते ) ! ब्रह्म को इस जगत्त्‌ 
का निमित्त एवं उपादान कारण बाताया गया है, परंतु वह निर्विकार एवं निष्क्रिय है। प्रश्य 
उठ्ता है कि फिर वह ब्रह्म सृष्टि किस प्रकार सम्पन्न करता है ! माया को ब्रह्म की 
शक्ति स्वीकार किया गया और माया एवं बह्म के द्वारा सृष्टि का विधाव माना गया है, 
किन्तु इसका यह तात्पर्य वहीं कि माया एवं ब्रह्म दो विभिन्न सत्ताएँ हैं। ब्रह्म के अ्रतिरिक्त 
जगत्‌ में कुछ और है ही तही। माया एवं क्रह्म का सम्बन्ध उसी प्रकार एक है जिस प्रकार 
अग्नि एवं उसकी दाहक शक्ति | व्यावहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति 
के बिता कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, साथ ही व्यक्ति बिना इच्छा के भी रह सकता 
है | लैकिन इच्छा को संभावना बिना व्यक्ति के नहीं। उसी प्रकार माया ईश्वर की इच्छा शक्ति 
है, साथ ही मानसिक क्रिया भी । जिस प्रकार स्वप्त में मानसिक सृष्टि का ताना-बाना बुना 
जाता है उसी प्रकार यह विदव भी ईश्वर की भानसिक शक्ति माया द्वारा ही रता ग्रथा । 
माया संवालित ब्रह्म विजय का हेतु बनकर ईइवर कहा जाता है। जगत के कारण भूतब्ह्य से 
जिसकी सत्ता है, जो आकाश झादि कार्यभ्ुत पदार्थों से पहचानी जाती है और आाकाशादि 
कार्यों के उत्पादन में समर्थ सदुवस्तु (ब्रह्म) की शक्ति रूपा वह माया है, उसका कोई स्वरूप 
नही है । इसीलिए उसका निर्वचन स॒द्‌ एवं असदु दोनों रूपों से नहीं हो सकता । वह न भिन्न है 
त अभिन्न और न भिश्षाभिन्न उभयस्वरूप ही । माया सदूसद विलक्षण तथा भिन्नाभिन्न बिल 
क्षण है, वह न सांग हैं न अ्ंगहीन है । इस प्रकार उसे प्रनिर्वचनीय बतलाया गया। इन शुणो 
के होते हुए भी वह अभाव रूप नहीं । माया के परिणाम स्वरूप अखिल जगत्‌ की सृष्टि होती 
है भौर जगत्‌ रूपी भहाप्रपंच का केन्द्र भी माया ही है। ऐसी भ्रवस्था में माया क्री स्विति 
साद झप है वह बगत्‌ का काररा है, इसीलिए उसमें सत्य रण एवं तम गुण भी विद्यमान 
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है। यही उसके गुर एवं स्वरूप दोनों हैं जिसके परिणाम स्वरूप माया को त्रिगुणात्मिका नाम 
से सम्बोधित किया गया । जैसा ऊपर बंताया गया है, इत रूपों के होते हुए भी माया भाव 
रूप ही है। तब भी जब मनुष्य में ज्ञानोदय होता है तब सारी द्वि्रा लुप्त हो जाती है । 
जैसे सुयं के आलोक से अंधकार का वाश होता है। किन्तु इस प्रकार का ज्ञान तार्किक 
बरातल पर अ्प्राप्य है, श्रतः माया को ज्ञान का विरोधी बताया गया, ग्र्थात्‌ झात्म- 
चितन द्वारा जब जीव में घूल चेतना एवं तत्वज्ञान मुखरित हो उठते हैं, तब इस अंधकारमय 
माया के समस्त प्रपंच विलीन हो जाते हैं। गीता” में भगवान ने बतलाया है “मागेव मे 
प्रपयन्ते मायामेतां तरन्तिते । माया की सत्ता न तो परमार्थिक है भर प्रतिभासिक ही, अपितु 
एक मात्र व्यवहारिक ही है। उसका आश्रय जीव है एवं मूल विषय ब्रह्म | माया मनुष्य पर 
एक ऐसा आवरण डाल देती है जिससे वह झपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। 

श्रुतियों में माया को निम्न स्थान प्रदान किया गया है। थुक्ति के द्वारा उप्तका स्वरूप 
झनिवंचमीय है और लौकिक जगत्‌ में उसकी क्रियाएँ पूर्णकूपेण सत्य प्रतिभासित होती है। 
शकराचार्य माया को इस जगत्‌ का हेतु सिद्ध करते हुए उसके गुणों एवं विशेषणों को इस 
प्रकार बतलाथा है-- 


भ्रग्पक्त चाम्ती परमेश शवितिः 
अनाद विद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यनुमेया सुधिचेव साया, 
माया जगत्सवंमिद॑ प्रसूयते ॥। 


माया कौ दो शक्तियाँ स्वीकार की गई, प्रथम आवरण एवं दूसरी विक्षेप--इसनके 
परिणामस्वरूप जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप लुप्त हो जाता है कौर एक ऐसे रूप का प्रतिपादन 
होता है जो तात्बिक तौर पर निःसार एवं असत्य है। किन्तु उससे बढ़कर सत्य एवं 
प्रेंष्ठ कोई रूप रह ही नहीं पाता, जिसमें लिप्त होकर संसारी जीव अ्भीष्ट से वंचित रह 
जाते हैं। इस प्रकार इन्हों शक्तियों के परिणामस्वरूप ब्रह्म का वास्तविक रूप छिप जाता है 
भर उसमें अवस्तुरूप जयत्‌ का भान होने लगता है। उपर्युक्त दोनों शक्तियाँ क्राश: तमो एवं 
रजोरूपा भश्रोर परस्पर पूरक हैं। आवरण का प्र्थ है पर्दा झलना एवं विक्षेप का श्रर्थ 
है वास्तविक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ला देना । वेदांत” में इस प्रकार की चर्चा मिलती 
हैं कि माया की आवरण शक्ति जीव के शान नेत्रों के आगे आकर ब्रह्म के वास्तविक रूप को 
उसी प्रकार ढक लेती है जैसे एक छोटा-सा मेघ का टुकड़ा द्रष्टा के नेत्रों को ढककर अनेक 
थोजन विस्तृत सूर्य को छिफ्त लेता है।* 

प्रावरण शक्ति के भाष्यम से ईश्वर का वास्तविक रूप ढंक जाता है, तब थाया की 
दूसरी शक्ति विक्षेप जगत्‌ के विविध सायिक प्रपंचों में जीव को उलझा देती है भ्ौर जीब को 


१ मीता एफ है४ 
ब्‌ स्तोच, १७०॥। 
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तात्विक रूप में उसी प्रकार भ्रम होने लगता है जिस प्रकार द्ृष्डा को रज्जु में सप की आंति 
हो जाती है । 

माया के अस्त्र-शस्त्र, काम-क्रोध, राग-ह्ष आदि है, जो जगत्‌ में अनन्त रूप धारण 
कर जीबों के नेत्र, बुद्धि और दर्शन शक्ति पर शरीर, भ्रस्मिता, अ्भिमान का पर्दा डाल देते 
है। इससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर यह समभने लगता हैं कि “मैं 
प्रनत्त, प्रनादि, शाश्वत, अजर, अ्रमर परमात्मा नहीं हूँ; मैं हाड़-मांस का एक पुतत्ना मात्र हू 
प्र्थात्‌ विनाशशील हूँ ।” माया के दुर्दमनीय प्रकोपों के कारण ही सम्पूर्ण जगत्‌ चक्षुहीन हो 
असख्य सांसारिक कलेशों से विक्षिप्त होकर अनच्त जन्मों के भयावह चक्कर में चक्की के श्रादे 
के सहश पिश्षता रहता है श्ौर माया सदा उसे सत्य सन्‍्मार्ग से विवलित करती रहती है। 

इससे यह निष्कर्ष निकालना" सरल है कि अखिल विश्व ही माया के प्रनन्‍्त 
प्रपंचों का क्रीड़-स्थल है । इस क्रीड़ा में माया एक ऐसी सुषुप्ति है, जिसमें संसारी जीव अपने 
अभीष्ट को भूल कर सो जाते है । ये समस्त खेल एकमात्र जीवों के लिए हो हैं, ईश्वर इस 
माया से नि्लेप भाव से भ्रपना सम्बन्ध रखता है। यही जीबों को सीधी राह से उलटी ओर 
खीच ले जाती है । इसी कारण माया को अ्रविद्या तथा अज्ञान कहा गया है! 

माया को गुणों की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक विशुद्ध सत्व गुण 
प्रधान एवं दूसरा मलिन सतोगुण प्रधान, अर्थात्‌ अ्रविद्या |” माया का विशुद्ध 'सत्व स्वरूप! 
उसकी सुक्ष्मातिसूक्ष्म अवस्था है। ऐसी परिस्थिति में सतोगुण को ही प्रधानता होती है । 
माया के कारण जब उस परमतत्व में क्रिया उत्पन्न होती है, तब उसके अलग-ग्रलग अनंत 
स्वरूप सिर्मित' हो जाते है । जब विश्लेषश किया जाता है तब उसे समष्टिगत रूप में माया 
एवं व्यष्टिगत रूप में अविद्या कहा जाता है| अ्रविद्या माया जीवगत अ्भावरूप तथा अज्ञान- 
रूपी होती है । 

जिस माथा का चित्रण ऋग्वेद” में गलोकिक पराक्रम भ्रथवा कलाबाणी के रूप में 
हुआ, उपनिषदों में उसे हढ़ दार्शनिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई और 'सांख्यः तथा 'ेदान्तः मे 
इसका इतना गहन विवेचन हुआ कि उसका लेखा-जोखा रखने के लिए स्ववंत्र ग्रंथ की 
आवश्यकता' है । 

उपर्युक्त मान्यताओं का प्रभाव निर्विवाद रूप से सम्पूर्ण संत साधना पर पड़ा, जिससे 
संत कबीर एवं द्वरिया भी अपने को मुक्त म कर सके। किस प्रकार और किस रूप में मायावाद 
का तासा बाना इनके क्रो बुना गया, इसका उल्लेख यहाँ बांछनीय है । 

दोनों पंथों में माथा का जो बिशद वर्णात किया गया है उसमें पर्याप्त साहश्य 
खोजा जा सकता है। इन सन्‍्तों की रचनाश्रों में जहां कहीं भी ईश्वर की विभूतियों का वर्णन 
आप है वहाँ माया की शक्तिमता का भो चित्रण हुप्रा है स्रष्टि का विकास 


प्रक १२ क॒आरपथा तया दारयापंचों साॉहत्य से माया को पॉरकल्पना डए 


क्रम इन्हीं के ग्रस्तित्त एक सहयोग से हुमा सृष्टि का विकास सत्पुरुष द्वारा प्रारम्म हाता 
है। सतट्पुरुष जिगुरशातीत है और सृष्टि जिगुरामय । 

उपनिषदों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख ,मिलता है कि सुष्टि के पूर्व एकमात्र सत्‌ 
अ्रधवा भद्ेत ब्रह्म का ही अस्तित्व था। “तपैच्छत्‌ बहुस्याय प्रजायेति? अर्थात्‌ उसके हृदय में 
जबे ग्रनेकत्व या बहुत्व की लिप्सा जाम्रत हुई तब उसने सुष्टि का प्रारम्भ किया । इस प्रकार 
की धारणा का समर्थन लगभग अनेक भारतीय धर्मग्रंथ करते है | इन दोनों पंथो की मान्यता- 
नुसार इस तिगुणात्मिका सृझ्टि के पहले वह तरम व्त्व अमर लोक में विराजमान था, तब 
विश्व शुन्याकार था अथवा चारों ओर अंधकार छाया हुआ था । ऐसी अवस्था में सत्युरुष के 
मत में जब सृष्टि की इच्छा जाग्रत हुई, तब उसने निरंजन तथा झ्राद्या नाम्ती नारी को जन्म 
दिया । निरंजन एवं श्राद्या दोनों क्रमशः मन एवं माया के प्रतीक हैं, समस्त सुक्ष-दुख इन्ही के 
संसर्ग से विकसित होते हैं । 

इस प्रकार देखा जा सकता है कि माया एवं जगत्‌ का अ्रहूट सम्बन्ध है, यहाँ 
तक कि अखिल जगत्‌ ही माया-जन्य है । इसलिए यदि इसे त्तिखिल सृष्टि से पृथक कर दिया 
जाय तो शुत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचता । निष्कृषंतः कहा जा सकता है कि माया 
के कारण ही सृष्टि सम्भव हुई | तुलसीदास ने स्पष्टतः उल्लेख. किया है कि अखिल ब्रह्मांड ही 
माया है। जहाँ तक मैं मेरा और तू तेरा का सम्बन्ध या द्वैत भाव की दोड़ है वहाँ तक माया 
का सुविशाल साम्राज्य छाया हुआ है : 


मैं अछ मोर तोर मैं माया । जेहि बस कीन्‍्हें जीव निकाया ॥! 
भो गोचार जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
; --रा० मा० ३।१४।२ 


किन्तु माया को सृष्टि का भूल कारण स्वीकार करना समीचीन नहीं। मूल कारण 
तो पुरुष को ही माचा जा सकता है। माया को उपादान कारण बतलाया जाता है, क्योकि 
बह अकेले सृष्टि का विकास करने में सक्षम नहीं है । सम्पूर्ण जगतृ के प्रत्येक जीव पर 
साया का भयावह प्रकोप इस तरह छाया हुआ है कि सब-के-सब अपने अ्रभीष्ट से वंचित हो 
चुके हैं। व्यावहारिक जीवन में उनके क्रिया-कलाप कितने मोहक एवं सत्य से प्रतोत 
होते हैं कि उन्हें छोड़कर भ्रन्यत्र कहीं जाने का विवेक रह ही नहीं जाता | यही कारण है कि 
संत-साधना वाले समस्त कबियों ने जीवन में जितने भी सुख-विलास के प्रसाधन हो सकते 
है, उन्हें मायाजनित ही ध्वीकार किया है श्रौर माया के लिए उनसे तुलनीय रूपक भी ढूढ 
निकालने का प्रयास किया है । मानवीय घरातल पर लौकिक एवं पारलौकिक दो पहलू ही 
विशेष महत्व रखते है, जिनमें तास्विक दृष्टि से पूर्णा विरोधाभास परिलक्षित होता है। यही 
कारण है कि लोकिक जीवन का सत्य आध्यात्मिक जगत के लिए श्रसत्म एवं व्यर्थ सिद्ध 
होता है | दूसरी ओर, माया का आबरण आध्यात्मिक जगतु के विकास को रोकने के लिए 
इस तरह सक्षम है कि भौतिक जीवन में आध्यात्मिक सत्य भी मिथ्या एवं ध्यर्थ सिद्ध होता 
है। माया की यही सफलता है कि वह छीव को भपने कठोर फन्दे में बॉघकर झपने प्रमीष्ट 


शंद हिस्बुस्तामी साग ३ 


पे बहुत दुर ले जाकर भटकाती फिरती है, किस्तु उसका यह भिथ्या एवं भयावह कुचऋपुरा, 
प्राडम्बर ग्राध्यात्मिक हृष्ट से पूर्ण असत्य है! कबीर एवं दरिया दोनों इस विषय के पूर्णो 
समर्थक हैं । 
कबीरपंथ की मान्यतासुसार माया का प्रभाव अखिल विश्व पर है।” ज्ञानप्रकाश' 
में ऐसा उल्लेख है कि मायाजाल में जगतू बंधा हुआ है भ्ौर तरिविध काल की कला में सब 
भुर हो रहे हैं ।* माया में लिप्त होकर समस्त जीव श्रपने अभीष्ठ अर्थात्‌ झादि परत्रह्म की 
स्मृति पूर्णरूपेण भूलकर अपने सार्ग से विचलित हो गए है ।* सम्पुर् जगत्‌ पर माया का 
प्रातंक इस प्रक्रार छाया हुआ है कि सब ज्ञानमहीन होकर इसके इन्धजाल में उसके हुए हैं। 
परिणामस्वरूप उन्हें यम का शिकार बनना पड़े रहा है ।* यहाँ तक कि चिदेवों की भी इस 
भाया से रक्षा ने हो सकी । 
इसी तरह दरियापंथ में भी मायावी दुनिया से प्रेम रखने वालों को दाख-छोहारे जेसे 
प्रमुत फल के भोग से बिमुस्त होकर विषमय सेमर के फूल में अनुरक्त घोषित किया गया है । 
इस प्रकार देखा जाता है कि कंबीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों की रचनाओं में बड़े अच्छे 
रूपकों के माध्यम से जगतृ-प्रेम को निःसार एवं व्यर्थ सिद्ध कर श्रज्ञानी जीव के लिए एक 
अमर संदेश दिया गया है : 
शुगता सीमर सेइया, दो ढेंढी की झाश । 
हेंढी फुटी चनाक दे, शुगना चला निराश ॥१६२॥ 
शुगता सीमर बेगि तजु, घनी बिभुचन पांख | 
ऐसा सीमरस सेवे, जाके हृदय न शझ्रांख ॥१६३॥। 
बोनक, पृ० १३५ 
सेमर फूल जस किस्वां आवा | देखि फूल बहु हरव बढ़ावा ॥ 
सृंगल गारत सुझ्रा उड़ानो! रोम रोम भमिथ्या कर जानो ॥ 
जाना नहीं विवेक बिचारा । ठोक कपार चलो भखमारा ॥ 
माया रूप झ्राहि दइमि भाई। जिमि फुल सेमर सुन्दरताई ॥। 
-“जानस्थिति बोध, पृ० १३९ 
दाख छोड़ सुगता उड़ि गएकऊ । मास बिते इहुवां चलि आएक (१५५॥ 
अब सुगना तुम करो उपासा | बहुरि गए सेमर के पासा ॥१५६॥ 
चोंच के मारे सुआ उड्डि गएऊ। मुरछि गए तावर तन भ्रएक ।११५७॥ 
लाल फूल बिसवास लो भेऊ। उड़िं गई साया भवन नहिं रहेऊ॥ १ ५५॥ 
“ऑआनमुल, पृ० ३८७ 


अझनुरागसागर, ए० ७६ | 
झानप्रकाश, ए० ८। 
झ्ञागवोष पृ० [पे 
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झक १ २ कबीरपथी तथा दरियापी साहित्य से साया की परिकल्पन । है 


भाया के विधिधि रूपक 


झ्रतीतकाल से ही माया को तिगुशात्मिका स्वीकार किया गया है ॥ इस मत से कब्ोर- 
पंच एवं दरियापंथ दोनों सहमत हैं। इंन गुखों से जिस प्रकार सृध्टि का चिकास होता है, 
उस्मी तरह इनसे अ्रखिल सृष्टि बंधती भी है। इस प्रकार इन त्रिगुखतों के रूप में माया का 
रूपक एक ऐसा कठोर फरदा निर्मित होता है, जिसमें समस्त जीव बन जाते हैं। इससे किसी 
भी स्थिति में रक्षा सम्भव नहीं । इसीलिए श्री शंकराचाय जी ने माया को बल्घन रूपा 
स्वीकार किया है श्लोर इसी मान्यता के भ्रतुयायी कबीर भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी माया को 
बन्धन झूपा बतलागया है। उन्होंने माया से भ्रखिल जगत्‌ को ही बंधा हुआ स्वीकार किया 
है।! माया को एक ऐसी विषैली नागिन बताया है, जो विष धारण कर सब के 
जीवन-पथ में बेठकर जगत्‌ का भक्षण एवं सर्वनाश कर रही है! केवल कबीर ही ऐसे थे 
जो उससे बचकर भाग निकेले । कबीरपंथी साहित्य में भी कबीर के सहश ही माया को 
बन्धन रूपा स्वीकार किया गया है। अमरभुल' में बतलाया गया है कि इसके कारण ही 
जगत्‌ में ढेतः की परिस्थिति उत्पत्त हुईं है, इसलिए इसका वाश होना नितांत झ्रावश्यक 
है ।$ इसे स्वपष्त की भ्राशा के सह अ्रवास्तविक ठहराया गया है । जो इसमें विश्वास रखते 
है उनका पतन पअ्रवश्यंभावी है : 


मोहि निश्चय तुब पद विश्वासा । यह माया स्वपने को झाशा । 
जिन्ह जिन्‍्ह माया नेह बढ़ाया । लिन्‍्ह तिन्‍्ह निज निज जन्म गंवाया ॥ 
“जात प्रकाश, पृ० ४६ 


मदन साहब ने माया की उपमा एक ऐसी नाउन से दी है जो वेश परिवर्तन कर 
कर्म रूपी उस्तरा, नहन्नी एवं कैंची से अखिल जगत्‌ का मुंडन कर रही है। वह एक मोहिची 
का रूप धर कर मनुष्यों को अपने कुचक्रों में फाँस रही है, जिसके रहस्य के विषय में 
किसी को विवेक नहीं हैं। उसने क्रमशः ब्रह्म, सनक, सनन्‍्दल, नारद, शारक्ष, गौरी, 
गणेश, गोपीचन्द्र, भरधरी को अपना शिकार बताया । अपने कुच्नाल से वह सब पर ठग- 
विद्या का प्रभाव डाले हुये है कि किसी को इन कप्टों के प्रति ज्ञान ही नहीं होता।* माया 
की ग्रपार महिमा एवं विशद लीला के विज्रस्स का होली से रूपक बांधकर धनी धरमदास ने 
बडा ही मनोग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है। वह पंचतत्व एवं पच्चीस प्रकृति रूपी शखियों के 
साथ हँसते हुए गीत गा रही है। कुमति एवं छल का डफ लेकर बड़ी तीब्र गति से बाज़ा 
बगाती हुई सबको अपने मोह पास में बाँध रही है। त्िगुणों का तमूरा एवं आशा तथा 
ठृषगा को स्व्ररलहरी बड़े ही लय के साथ बज रही है। प्रत्येक दृष्टि से साज बाज हो चुका 
है, लोभ, मोह, रूप, पिचकारियों से दुर्म जि का रंग घोल कर सब पर इस प्रकार फ्रेंक रही 
है कि उसके इस कपट पूर्ण श्राचरण का शिकार सम्पूर्ण जगत्‌ ही हो रहा है | सुर, नर, मुनि 


१ कढोर प्रधाक्लों परिथत यृ० ६४ 
२ बोजक प०+ १३६ 


पूछ हिग्ह्त घी भमाग ३४९ 


आदि में से कोई भी इसके कुकृत्य से बचा नहीं | गाया अ्ज्ञानी जीवों पर ही विजय प्राप्त कर 
सकती है, क्योंकि इन्हें ही उसके इख्जाल का कुछ भी ज्ञान तहीं । परिणामस्वरूप वे इसे साँसा- 
रिक सुख्ध वेंभवादिक नकूवर प्रसाधनों को सबंस्व स्वीकार कर लीन ही चुके हैं । इस रहस्य 
सें सुरक्षा केवल कुशल एवं विवेंकी व्यक्तियों की ही सम्भव है, जिनके संन्चिकट मायावी बच्धम 
पहुँच ही नहीं सकते । 7 
माथा की गुरुदयाल साहब से एक ककेशा सारी स्वीकार किया है, उसकी 
गणना डाइन, भूतनी एवं पिशाचिनी की श्रेणी में करते हुए' उसके प्रति पूरा श्रविश्वास प्रकट 
किया हैं।* माया के कार्यो में कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि किसी परिस्थिति में कुछ लोगो 
को नि:र्शक बना देती है और कभी मनुष्यों को विविध चिन्ताओों से व्यग्रकर श्रद्ठेत ब्रह्म के 
विषय में विंविध रहस्य उत्पन्न करती है |? कबीरपंथी संतों के सहश गुरुदयाल साहब ने इसे 
कोई स्थुल रूपए प्रदान नहीं किया है । माया का श्राधार मालवीय अनन्त कल्पनाएँ हैं, साधारण 
जीवों की माया का निराकरण तो सम्भव है, किन्तु गुझुओं की वाशियों में जो अमजाल रूपी 
माया जनित कल्पनाएँ है उनका कुछ भी निदान नहीं है ।* 
दरियापंथी साहित्य का भ्रध्ययन करने से पता चलता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत 
माया के स्थरूप पर कबीरपंथ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । दरिया साहब ने भी कबीर के सहश 
माया को धूहड़ी बताया है 
यह माया है चूहड़ी, श्रब बूहड़े की जोए । 
बीच में झगड़ा लाय के, आपु किनारे होए ।। 
“सहल्ानी धु० १५ (पाशडुलिपि) 
उन्होंने इसे काली नागिन बतलाया है। पुत्र; उसकी उपमा विषमय बेलि एवं वेश्या से 
दी है, जो व्यसनी जीवों को अपने वशवर्ती बनाए हुए है किसतु साधु लोगों से दूर भागती है ।* 
माया मद में मस्त जनों को दरिया साहब ने अ्रमुत से विमुख एवं विषपास करने वाला बताया 
है। तिस पर भी माया के कोट और भी नुकीले हैं। यह माया व तो किसी को अभी तक हुई 
है ओर न तो भविध्य में किसी की होगी ।* इसीलिए उन्होंने इस संसार को शोक एबं 
संतापता का” सरोवर घोषित किया है ।४ सांसारिक माया की उन्होंने एक कलवारिन से 
उपमा दी है,जो नशीली मदिरा का पान करा कर समस्त संसारी जनों को मोह ली है। काया 
वह छपक मृगतृष्णा से बाँवते हुए वे कहते हैं कि जिम प्रकार भ्रृग की प्यास कभी नहीं बुझर 





अमरघुल, पृ० श१२४। 
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श्रक १ २ कबी रपथी झोर दरियापथी साहित्य से साया को परिकल्पना २१ 


ठोक उसो प्रकार मायाग्रस्त लोगों की मोहलिप्छ:. कर्म, शांत नहीं हो सकती ।” कबोरफंथ के 
अनुरूप ही दरिया साहब ने भी माया के लिए कल्पना को है कि वह एक ऐसी नारी है जा 
पंच-तत्वों एवं पच्चीस प्रकृतियों रूपी सल्ियों के साथ अ्रपता बृहदू श्रृंगार कर मधुर चाल 
से चलते हुए जगतू में यत्र तत्र सर्वत्न कलह का बीज श्रंकुरित कर रही है।* 'ज्ञान रतन' में 
माया की तुलना एक दीपक से की गईं है, जिस पर जीव रूपी पतिंगे मुग्ध हो, भव्मीभूंत हो 
रहे हैं। मायावी जगत्‌ के रंगसांज को देखकर दरिया साहब ने इसे भोता बाजार कहा है, 
जिसके चमत्कार को देख जीवों की दृष्टि भ्रमित हो जाती है ।४* 

मायावी जगत्‌ में अनुरक्‍्त प्राणियों की उपमा दोनों पंथों में चिर-प्रचलित विविध 
हृष्टांतों (बवान, केहरि, गज, कि एवं नलिनी के तोते आदि) से दी गईं है, जिनसे उनके 
हुदय की भ्रज्ञानता का भंडाफोड़ हो सके ।* 


माया के अस्त्र शस्त्र : 


माया के विविध क्रिया-कलांप पर दृष्टिपात करने पर प्रश्न उठता है कि बह अपने 
किन उपादावों के माध्यम से जगत पर अपनी महिमा एवं गुण का प्रसार करती है ! वे अवथव 
है--काम, क्रोध, मंद एवं लोभ । इन्हीं के परिणामस्वरूप माया के ग्रनन्‍्त जेंजानों की सृष्टि 
होती है, जिनसे विषयी एवं अज्ञानी जीव अपना सर्वनाश करते हैं। इन्हें कहीं-कहीं सैनिक 
बताया गया है झोर कहीं पर स्वृंतत्र अस्त्र-शस्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया गयी है । 
माया की दो रूप प्रदान किया गया है--एक तो मोटी माया एवं दुसरी झीनी । दोनो' 
का लक्ष्य जीवों को अपने वशबर्ती बनाकर उन्हें क्लेशों द्वारा पीड़ित करना है। कबीरपंथी 
रचना सर्वज्ञ सागर में इस प्रकार का वर्ण उपलब्ध होता है : 
ठग भरमावे बहुबिधि लूटे । यम धन्धा से कबहूँ न छूटे । 
मोटि अविया छुझवन लागे। रीनी महा अविद्या पागे ॥ 
झीनी मोटी दोठ कष्ट सरूपा । कारण नास्ति परति यहि कूपा ॥ 
--संबंज्ञ सागर, पु० १४६ 
मोटी माया के काम, क्रोष, मंद, लोभ आदि सहायक श्रंग बताये बये हैं, जिनका 
मायावी आकर्षण जीवों को अनुरक्त करने में सफल होता है । कबीर तथा उनके अनुयायी 
सत साधकों ने इनकी भरपूर भत्सना की है ओर जीवों के लिए माया के इल उपदातों को भ्रम- 
कप एवं विषवेली की उपमा प्रदान की है, जिसमें समस्त जीव इस प्रकार उलसके हुए हैं कि 
बिर्रक्ति अ्रसम्भव ज्ञात होती हैं । 


« बही, पृ० २५० । 
२.  भत्तिहेतु, पृ० २८७ । 
३ शब्द (परिं०) १५६ 
” आब्द परिट) पुर १०४ १०५ 


परे हस्दुत्ताना ' 'च बे 


जद चेतन दोठ नारि स्वस्सा केनक कामिनी जिव प्रम कृपा 
विष की वेलि दोहू को जानी । लगे ताहि में जिव अज्ञानी ॥ 
--न्रीवधर्म बोध, १० १४ 
माया के इच्धरजाल का बर्शणाव गोस्वामी तुलसोदास ने 'भूमि परत भा ढाबर पानी 
जिमि जीवहिं माया लप्ठानी' कहकर बड़े अच्छे ढंग से किया है, जिसका पूर्ण साम्य कभथीर- 
प्री सहित्य की निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है : 
भूमि परी डाबर पहचाती । इमि जीर्वाहि माया लप्टानी ॥ 
“अमर मूल, पृ० १७८ 
कहने का भ्रभिप्राय यह कि माया का कुचक्र एवं भयावह प्रकोप, ज्यों ही जीव 
अन्म लेता है, आकर पैर लेता है और इस प्रकार का क्रम जन्म से लेकर जींवन पर्योत चलता 
रहता है। निरंजवबोध में काम एवं क्रोष का बंधन भ्रति कठिन बताया गया है। क्रोधी जीवों 
को बार-बार जन्म धारण कर नरक की खानि में पड़ना पड़ता है।' लोभियों को सर्प एवं सुकर 
की योनियों में जन्म लेता पड़ता है।'* ज्ञानप्रकाश में क्राम, क्रोध, तृष्णा, ग्रहंकार, लोभ 
एवं मोह सब मन के विकार बताए गए हैं, जिनसे सब पथश्रष्ट हो रहे हैं ।? सुख, सम्पत्ति, 
पुत्रादि सायाबी विकार स्वपश्ननत एवं व्यर्थ बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद लोभ 
के कारण ही जीवों को चौरासी लक्ष योतियों में चाक के सहश बार बार नाचना पढ़ 
रहा है । 


कम 


की रपंथी स्वमाश्रों में इस प्रकार का उल्लेख श्रायरा है कि जब हुदय में काम का 
प्रवेश होता है तब जीव विवेक रहित हो जाता है ।" यथा : 
प्रथम काम को यह गुन जानु । दहन ज्ञान बन कठिन कृशानु ॥ 
“-जोवधरमम बोध, प० १३ 
. एदुष्ठ काम उर प्रकटे श्रायी । ज्ञान विचार बिसरि सब जायी ॥ 
“विवेक सागर, पृ० ७०९ 
इस संसार में बिरले ही होंगे जो कामासक्त न हुए हों ।* मैथुन विकारों में अखिल 


जीवधर्म बोध, पु० १४५ । 

» चाही, पृ० १६॥ 

३. विवेक सागर, पृ० ७०-७२ । 
वही, परूं० १७-१८ । 

बही, पु० ७२ 

कहो, पु० १७-१८ 
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आर हुए 2६ 


प्रक १ २ कबीरपणों और वरियापषी साहित्य में माया को परिकल्पना प्रा 


जंगतू में लिपटा हुआ है । यावत कथाएँ जगत्‌ में प्रचलित है उन सबका मूल कारण र्त्रिय 
ही हैं, जिनसे मुक्ति कदापि सम्भव नहीं । भोगों में अनुरक्त होकर जो भक्ति का ढोंग करता ६ 
वह बार-बार जन्म धारण करता है। कनक एवं कामिनी दोनों, जीवों के लिए अ्रम-कूप है, 
जिसमें समस्त झज्ञानी जीव पड़े हुए हैं।” महर्षियों तक को कामदेव हत्यारे ने वशीभूत कर 
उनके जप-तप को नष्ट-श्रष्ट कर दिया है। 
कबीरपंथी साहित्य “विवेक सागर” में काम के प्रचंड प्रभाव का बड़ा ही श्रच्छा बरंन 
हुआ है : 
यह काम अ्रति प्रचंड है, होत उत्पन्न तिय झ्ंग । 
सैन चैन श्रति ही बढ़े, चढ़े काम रति रंग ॥ 
तत मन प्रस्थिर ना रहे, काम बान उर साल । 
एक बाण से सब किये, पुर नर भुनो बेहाल ॥ 
“विवेक सागर,पृ० ७० 


काम के भ्रचंड प्रभाव से कोई रक्षित नहीं | बड़े बड़े सुर, तर, मुनि आदि ( जिनकी 
प्रतीत काल से कहानियाँ प्रचलित हैं ) काम से प्रभावित हुए हैं। यधा--शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, 
शद्धी ऋषि, तारद, दशरथ एवं रावण, सब काम से ही प्रेरित हुए । 


क्रोध 


क्रोध जगत्‌ में इतना शक्तिशाली है कि इसकी प्रचंड महिमा के कारण समस्त शुभ- 
गुण लुप्त हो चुके है। क्रोध के कारण धर्म का नामो-निशान तक रह नहीं जाता । अलय 
की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। सदगुण का प्रभाव विलीन हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं 
दुख प्राप्प करता है साथ ही दूसरों को भी दूख देता है। हजारों वर्ष तपश्चर्या करने वाले 
मुनियों का सारा ध्माचरण क्रोध के कारण क्षरा में ही बिनष्ट हो जाता है। अंततः सब नरक- 
गामी होते हैं । जब क्रोध का प्रवेश शरीर में हो जाता है, तब फिर किसी प्रकार का जप- 
तप सम्भव नहीं है । 

विवेक सागर में यह उल्लेख झाया है कि काम से भी बढ़ कर क्रोध प्रचण्ड है, जिसके 
भय से नौशण्ड चरत है। क्रोध के प्रवेश करते ही शरीर थर-थर काँपने लगता है, भोहेँ ठेढ़ी हो 
जाती हैं एवं अशुभ तथा निःसार वचव निकलने लगते है ! क्रोध के विषय में भी इतकी रचना 
में अनेक कथाएँ उद्धृत की गई हैं, जिनका लक्ष्य क्रोध के दुष्परिणामों का स्पष्टीकरण 
है। यथा, ब्रह्मा, सनक, शिव, राम, दुर्वाशा, कौरव, पांडव श्रादि का क्रोध जगत्‌ विख्यात 
, जिनसे संसार में विनाशमूलक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। * इस प्रकार दसों दिशाश्रों 
में क्रोधाप्ति भभक रही है ओर सब जल कर खाक हो रहे हैं: 


१ विवेक सामर पु० १७ १८ 
२ बही, पृ० ७६९ ॥ 


पड हन्बुस्तान ॥ कं! मे 4 


दर्तो दिम्ला ते उठी परबल क्रोघ को प्राय 
संगति शीतल साधु की, शरण उबरिये भाग ।॥। 
“विवेक सागर, प्‌ृ० ७२े 
बहुत जतन तप कीनेउ, सब फल क्रोध नसाय । 
कहै कबीर घन संचे, घोर भूसि लेजाय॥ 
कहै कबीर विचार के, क्रोध अग्नि बहु जाग । 
संगति साधथुसंतनाम की, सरन उबरिये भाग ॥ 
क्रोध अग्नि घट घट बरी, जरत सकल संसार । 
दीन लीन निज भक्ति सो, तकर निकट उदार | 
“विवेक सागर, प० ७३-७४ 


लोभ 


लोभी व्यक्ति को कदापि सदृगति नहीं प्राप्त हो सकती । वह अपने हित के लिए 
नित्य माला फैरा करता है--तब भी उसे नरक की यातना से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, 
बार-बार पापाचार एवं अनरीति करने में संलग्न रहा करता है।” जो घन एवं सम्पत्ति का 
लोभी होता है वह कदापि भाव एवं भक्ति नहीं कर सकता । लोभ से बुरा और कुछ भी 
नहीं । समस्त अधर्म लोभ के कारण हो है। जिस प्रकार मदारी हाथ में लकुट धारण कर 
बन्दर को नचाता फिरता है, ठीक उसी प्रकार लोभ जीवों को श्रम में चचा रहा है। लोभी 
व्यक्ति जबे धनाजन में लीन रहते हैं तब उन्हें अह्निश न तो नींद ही झ्राती है न चैन ही पव्ता 
है। लोग गुरु भी ऐसा खोजते है जो घनाजन का सुगम मार्ग बता सके झौर इस प्रकार के 
क्पटपूर्ण आचरण वाले शिष्य के सम्पक में णो आते हैं वे अपने जीवन से खिलवाड़ करते हुए 
उसी प्रकार डूब मरते हैं जिस प्रकार कोई पत्थर को नाव पर चढ़ कर डूब भरे । 
कलयुग में लोग दुख पाने पर वेश परिवर्तित कर चारों ओर श्रपनी लोभपूर्ण 
आ्राकाक्षा की तृप्ति के लिए अमणा कर रहे है। लोभ के वशीभूत हो जाने पर मानव जीवन 
विषाक्त-सा बन जाता है और इस प्रकार लोभ की इच्छा समग्र जीवन में द्विंगुणित होती रहती 
हैं (विवेक सागर, पृ० ७५) । सब्र प्रकार का ज्ञान ण॒वं परिश्रम लोभ के कारण ही व्यर्थ 
सिद्ध होता है ।3 विवेक सागर, में इस प्रकार का वर्शाव दृष्टब्य है : 
भेष भक्ति मुदित सबे, ज्ञानी गुनी अ्रपार । 
घट दर्शन फीके परे, एक लोभ की लार ॥ 
भगत मुझिया असघारी ज्ञानी गुनी अपार । 
चट दशन मटकृत फिरे एक लोग को सार 


भ्रक १ २ कबीरपथी और दरश्यिपथी साहित्य से माया क्री परिकल्पना भ्प्‌ 


मद 


झभिमान विशेष रूप से कष्टदायक सिद्ध होता है। अ्रभिसाती व्यक्ति ,इस संसार में 
ऐंठकर चलता है, मूछों पर वाव देता हुआ अपनी परिछाई देख कर इठ्लाता है और दूसरे के 
कंबे पर शान से हाथ रख कर चलता है। पगड़ी टेढ़ी कर हृदय में गव॑ से मतवाला होकर 
सर्वत्ष अभण करता है। अनीतिपूर्ण वचत सब से कहता है, सम्पूर्ण जगत्‌ में अपने को 
सर्वश्षेष्ठ श्जोर सर्वोपरि समझता है और अपना ही सम्मान चहता है, किन्तु प्रबल-काल के 
ग्राने पर समस्त श्भिमान चूर हो जाता है 
छुर्व गव॑ अ्रति सब सुख, विषय विकरा न भूल । 
कहै कबीर काल शिर पर, लिये हाथ तिश्ूल ॥ 
“+विवेक सागर, पू० ७७ 
दरियापंथी साहित्य को देखें तो पता चलता है कि कबीरपंथ के समान ही इसमें 
काम, क्रोध, मद, लोभ का चित्रण किया गया है। इन्हीं विकारों को जीवन की निःसारता 
का मूल का रण स्वीकार कर लिया गया है ।उदाहरण के लिए--- 


काम 


माया के दो प्रधान-शस्त्र कामिनी एवं कनक हैं। मसारी-प्रसंग एक ऐसा इन्द्र- 
जाल हैजो देवताओं तथा मुनियों तक को बविद्ध कर देता है, तो संसारी मनुष्यों 
की क्‍या बात की जाथ ? शंकर, विष्शु, ब्रह्मा और रामचन्द्र जी स्वयं अपनी स्त्रियों 
से विवश थे। ज्ञान रतन! में कामिनी और कनक को ही जगत के समस्त जंजालों का 
केद्र बताया गया है | दरिया साहब ने जीवन को ग्रत्यल्प बतलाया है और संसार को 
एक कुसुभ, जिसके मोहक रंग को देखकर सब भूल गये हैं। संसार को उन्होंने वित्रसारी 
कहा है, जिसमें तट और नागरिकाएँ ताली बजा बजाकर तृत्य कर रही हैं, वेश्या भौर 
भाड़ राग झलाप रहे हैं और सभी गर्व भर गुमान से भरे हुए हैं । परिणाम स्वरूप उन्हें काल- 
गाल में विलीन होना पड़ रहा है।” मन एवं माया ते सुर-नर-सुनि सब को मोह लिया 
है और सब के गले में बेड़ी पड़ी हुई है; मोहनी सब के गले में जंजीर बाँधकर नचा रही है, 
लोभ के वशीभूत होकर सब कामासक्त हो रहे हैं (भक्तिहेतु, पृू० ३०९५) । कामिनी के सग 
पड़ने से भक्तिभाव श्ौर जोग कुछ भी नहीं हो सकता | तारों बहुत बंडी विकार है और 
इसकी प्रीति अ्रग्नि में पाँव डालने के सद्ण है । जिस प्रकार अग्नि में कपास पहने पर जल 
कर खाक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति की दृष्टि नास्-स्‍नेह में रत हो गई, 
वह अपने शीतल शरीर को भी दम्ध कर देता है । जिस प्रकार हांडी में अ्दहन पकाया जाता 


१ मछ्तिहेंतु, पृ० २४३ 
२ ग्रह्मक्विक पु० रेचड़ 


प्र हन्दुस्ताना माम ३१ 


है और उसे झग्नि पर रखकर ग्रम॑ किया जाता है, उसी प्रकार कामिनी का सम्पक होते ही 
शरीर में कामदेव का प्रबल संचार प्रारम्भ हो जाता है।” काम का दुष्परिणाम तो यहाँ तक 
देखा जाता है कि लोग अपनी एक पत्नी से तुष्टि न पाकर वेदयागमन करते है ।* काम के 
प्रचंड प्रभाव का एक सजीव चित्र भिम्न पद्च में द्रष्टव्य है 


कामिनि काल खेले परचेडा । सात दीप कहिए नव खेंडा । 
जोगी जोंग बहुत जो कीन्हा | कामिनि काल पैंचि जिव लीन्हा ॥३३१॥ 
““बह्माविवेक, पृ० ३५६ । 
कबीरपंथ के समाव दरियापंथ ने भी काम-विषयक कथाओं का वर्णन हुआ है, यथा, 
कृष्णा, नारद, शरज्धी ऋषि आदि । 


क्रीघ 


दरिया साहब ने बड़े जोरदार शब्दों भें इस बात का समर्थन किया है कि क्रोध के 
कारण बड़े-बड़े मुनि और ज्ञानी नष्ट हो गये । क्रोध ही समस्त विनाशमूलक परिस्थितियों का 
मूल कारण है। क्रोध से ही रावण का क्षण भर में ताश हो गया और विभीषण ने 
लंका का विराट राज्य प्राप्त किया | क्रोध के कारण यादवों का संहार हुआ (ज्ञान रतन! 
पु० १२५) । 


लोभ 


लोभ एक ऐसा विकार हैं जो संसारी जीवों को भौतिक पदार्थों की ओर प्रनुरक्त कर 
परमार्थिक अथवा आध्यात्मिक जगत से दूर ले जाता है । लोभी व्यक्तियों को कभी कहीं शांति 
नहीं । यह प्राणी को वास्तविक जगत से बहुत दूर ले जाकर भटकाता रहता है, यहाँ तक कि 
उसे व्यवहार का भी ज्ञान नहीं रह जाता और अनेक दुष्कर्म करने के लिए उसे विवश करता है। 
हम इस संसार में जन्म लेते ही माया से अ्रनुरक्‍्त होते हैं और कूपमण्डक के सहेश अपने स्त्री 
पुत्र-कलत्र और सुख-सम्पत्ति वाले भ्रवास्तविक और निःसार जगत्‌ को अपना सर्वस्व स्वीकार 
कर जीवन के यथार्थ एवं परमार्थ सत्ता से विमुख हो जाते हैं। माया के कारण जीवों की 
मुक्ति कहाँ ? दरिया साहब ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब लंकेश इतना सम्पत्तिवान, 
शक्तिवान, ज्ञानी और सर्व समर्थ खुले हाथों इस संसार से चल बसा; दुर्योधन, जिसकी 
अपार सेना थी, उसका पूर्ण विनाश हुआ तो इन सब की तुलना में हम साधारण जनों की 
क्या गणना ? 

दरिया साहब ने कबीरपंथ के अनुरूप ही ऐसे व्यक्तियों की, जो सांसारिक सुखो में 


१ यह, पृ० र५५ । 
रे शब्द परि० (पसत कवि वरिया एक पझ्रनुशोलन , पु० ११५ १५६ 


अक है २ कबौरपथी और दरियापथों साहित्य मे साया की परिकल्पना ५७ 


लिप्त रहते हैं, सेमर के फूल के प्रेमों तोते से तुलना की है, जो अपने बन्खु-बाबव, दब्य- 
खजाना आदि की लालसा में मरत रहते हैं । पर यह सब मृत्यु के भ्रनन्‍्तर साथ में जाने वाले 
नहीं है, भंत में यमदूतों ह्वरा सुस्रकों चढ़ाकर यातना दी जायगी। माता-पिता, स्त्री के 
समक्ष ही प्राण निकल जादय॑गे श्रौर जो सम्पत्ति संचित की गई है, बह सब यहीं छूट जायगी। 
लाश घसींट कर बाहर फेंक दी जायगी। से-सम्बन्धी घेरकर रोयेंगे। अ्रंततः शव एक अर्थी 
पर उठाकर श्मशान घाट पर जला दिया जायगा । यही सब का अंत है । दो-चोर दिन तक 
शोक छाया रहेगा, पुनः सब अपने मायाबी' घन्बे में संलग्न हो जायगे। यहो इस जीवस का 
इतिहास है । धत, सम्पत्ति, हाथी में से कोई एक भी साथ न जायगा। समस्त सम्बन्धी 
साथ न जाकर केवल तुम्हें भुला देने वालों में से हैं। ('शब्द” परि० [संत कवि दरिया : एक 
प्रनुशीलन], १० १४८, १४९, १५४) | इससे सिद्ध होता है कि इस समस्त विश्व का प्रसार 
झौर विकास अ्रवास्तविक ओर निःसार है । 

कबी रपंथ में जिस प्रकार धन-लोलुपता का चित्रस्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार 
दरियापंथी साहित्य में भी उल्लेख हुआ है । यदि किसी को एक पैसा मिले तो बह दो की 
इक्षा करता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस और दस से बीस । इस प्रकार धन 
की बलबती इच्छा कभी भी शांत नहीं होती । लोग हिसात्मक भोजन की भी रच्छा करते 
हैं, किन्तु यदि अ्भाग्य से समस्त धन लुट जाय तो अ्रंतत; पुनः रंक बन जाँयगे । चाहे महान्‌ 
से महान्‌ व्यक्ति हो या अधमाधम, सब का यही श्न्त है ।* 


मद 


दरिया साहब ने अभिमाद को विवाश का कारण स्वीकार किया है। जब जीव मे 
अभिमान का प्रवेश होता है, तभी उसका सर्वनाश सम्भव है। संसार के जीवों में अह' 
भ्र्थात्‌ मैं और तुम की स्थिति ही विषमता की परिस्थिति उत्पत्त करने वाली हैं। लोग इस 
संसार में अहंजन्य भावनाओं से प्रेरित हैं, किन्तु उनकी भावनाएँ व्य्थ हैं। इस प्रहं से अ्भि- 
मान की उत्पत्ति हैँ, जो कि मनुष्य के पतन का मूल कारण है । 

काम-कोच, मद-लोभ के शअ्रतिरिक्त दोनों पंथों में एक और माथाजच्य स्थिति 
स्वीकार की गई--बह है मोह जनित भावना । 


मोह 

कबोरपंथी साहित्य में मोह को अत्यंत दुख:प्रद तत्व स्वीकार किया गया है । भवसागर 
में इबने का सबसे बड़ा कारण मोह ही है । स्त्री-पुअ-कलत्र एवं कृट्रम्ब के मोह वैसे ही जीव 
के लिए नाशक हैं जैसे कई लोहार के लिए । स्त्री के घर में प्रवेश करते ही विपत्ति के बोज 


१ शब्द परि० (सत कवि बरिया एक प्रनुशोश्षन प्रृ० श्ड४ड, १६६ 
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प्रंकुरित होने लगते हैं । यह सब व्यर्थ का प्रसार है, इनसे कोई भो सुख नहीं उपलब्ध हो 
सकता । दयों दिशाप्रों में व्याप्त जगतू में देखो, क्या कोई भी चुम्हारा है ? सब व्यर्थ का 
संसार बसा हुआ है। यह सब जीव के अ्रभोष्ठ के लिए बावक तत्व हैं, समस्त प्रपंच जीवों 
को ठगने के लिए किए जाते हैं। ऐसे बंचको से प्रीति करने पर अमरफल की हानि होकर 
विष ही हाथ झ्रावा है (जीववर्मबोध' )। 'विवेक सागरः में मोह को राजा कहा गया 
है, जिसकी प्रबल घटा निलोक पर छाई हुई है। अजश्ञान जिसकी राजबानी, श्रान्‍्षण महल, 
प्राश पटरानी, इच्छा बेदी, कुमति सखी, छूत दहलुआ, लालच नौकर, रोग, शोक, सशय, 
हद राजा के पुत्र हैं। अधर्म ध्वजा है, कलह बाजा, दम्भ छुत्र, कंपट वजीर, असत्य खबास 
एवं पाषण्ड मंत्री है।' इस प्रकार के चित्र को प्रस्तुत करने का मूल अभिप्राय मोह के प्रति 
घणा उत्पन्न करना ही है । 

इसी तरह दरियापंथ में भी मोह का बड़ा ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत हुआ है। दरिया 
साहबे ने बतलाया है कि मोह के कारण ही सब विकल से भ्रमण कर रहे हैं । मोह रूपी 
तड़ाग में जल भरा हुआ. है और समस्त जीव उसे अमृत की भाँति छुककर पी रहे हैं । मोह 
ही एक ऐसी बाठिक़ा है जिसमें कई भाँति के फल-फूल लगे हुए हैं एवं मन रूपी भ्रमर उत्त 
प्रबके रस एवं सुगंध का भ्रास्त्रादन कर मदमस्त हो कर भ्रमण कर रहा है। भोह श्म्नि के 
समान है, जिसमें घर जल रहे है ! मोह रूपी वृक्ष पर ही जीव बसेरा डाले हुए है, मोह रूपी 
सरिता में जीव रूपी मछलियाँ गोता लगा रहीं हैं। मोह रूपी अ्रमर-कोश में जीव भृगमद 
के सहश लीन है । इस प्रकार सब मोह के वशीभूत हैं । गुर एवं शिष्य का सम्बन्ध मोह का 
परिणाम है ।* उसी से धरती एवं पुरुष की सृष्टि हुई है, उसी से अन्न का उत्पादन किया 
जाता है | मोह के वशीभूत होकर कृषक खेती करता है । यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी मोह 
से वंचित न रह सके | इस के कारण ही जगत्‌ के सम्पुर्णो सम्बन्ध वियोजित' होते हैं। मोह 
की बेड़ी से ही सब जकड़े हुए है ।* 

' उपर्युक्त विवरणों का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंबीर- 
पथ एवं दरियापंथ दोनों में काम, क्रोध, मद लोभ एवं मोह को माया का प्रमुख अंग स्वीकार 
किया गया है, जिसके फलस्वरूप निश्चिल सृष्टि पर-निगुणों का विस्तार होता है| दरियापंथी 
माया का चित्र पूरा रूपेश कबीरपंथी वर्णनों पर ही निर्भर करता है । इनमें रूपक, दृष्टांत 
एवं अन्तकथा आदि की हृष्ट से पर्याप्त एकरूपता है। 


98७8 


१. विवेक सागर पु० ६६-७० । 
२ जान रतन पु० २१११ 
हें. जान रतन, पू० र१२ 


मऋध्यकालीन गुजराती कृष्ण-भ्रक्ति साहित्य 
पर श्रीमदृभागवत का प्रभाव 


शक 
ओोम प्रकाश सक्सेना 


ग्रन्य भारतीय प्रदेशों के समान ही, ११वीं से लेकर १५वीं शताब्दी तक गुजरात का 
लोक जीवन भी, पर्याप्त अस्त-व्यस्त रहा । यबनों के निरम्तर ग्रत्याचारों और 
आक्रमणों से प्रदेश का जन-जीवन प्रभावित हुए बिना न रह सका | ऐसी विषम परिस्थिति में 
पराजय की विस्मृति के लिए प्रजा ने प्रमलक्षणा भक्ति का आ्ाश्चय ग्रहए किया। फलस्वरूप 
भक्ति-धर्म जनता का आश्रय स्थल बना | श्रीमदृभागवत वैष्णव धर्म का मुख्य भ्रंथ बना और 
उसमें गोपाल कृष्णु की विधिव लीलाओं का सक्ति-भाव सम्पन्न श्रभिव्यक्तिकरणु हुमा । कृष्ण- 
भक्ति काव्य में भागवत को उपजीव्य ग्रंथ के छप में स्वीकार किया गया ।* 

गुजरात में कृष्ण तथा विष्णु और उनके अन्य रूपों की पूजा और उपासना के अनेक 
प्रमाण शिलालेख, साहित्य आदि के रूप में मिलते हैं, जिनसे इस' तथ्य पर प्रकाश पड़ता है 
कि गुजरात में कृष्ण-भक्ति का प्रचार काफी व्यापक रहा है। 

गुजरात में कष्ण-भक्ति के प्रचार का एक महत्वपूरां प्रमाण बाघेला सारंगदेव के समय 
के एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जो १२९२ ई० का है, जिसमें सारदेव के पाल्हरणपुर के 
व्यापार में निशुक्त पदाधिकारी महस्त पेथड़ेदेव द्वरा कृष्ण की पूजा आदि के निमित्त दान 
देने का उल्लेख है । इस शिलालेख से एक कृष्ण मन्दिर होने की सूचना भी प्राप्त 
होती है।* गुजरात के रेवती कंड से प्राप्त होने वाला १४१७ ईं० का एक शिलालेख 
तिबनीत चोर दामोदर' की स्तुति से प्रारम्भ होता है ।? कृष्ण का च्रेलोक्य मोहन रूप शुज- 
रात में ही उपलब्ध होता है तथा इसके साथ ही कालीयदमन झौर गोवर्धन घारण विषयक 
अनेक प्रतिमाएँ आदि आबू, मनोद, सोमनाथ अथा मांवरोल ताभक स्थानों से प्राप्त हुई है ।* 
भागवत सम्प्रदाय, पूु० १४७४-४ँ८ । 
वेष्णव धर्म नो संक्षिप्त इतिहास, पृ० ४२६। 
मुंबराती साहित्य सह ४ प्रृ० रे१११ 
चासुक्ष्यास हाफ गुबरात्त पु० २९५ 
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प्रमलसाड स्टेशन के पूव घमडाछा तामक ग्राम स्‌ प्राप्त एक साम्रपत्र जो 8» नमो भगवते 
वासुदेवाय श्रीमद्रभागवत के मत्र से प्रारम्भ हाता है ? इसी प्रकार एक त्सरा शि लालेख 
जो दोह॒द से प्राप्त, सिद्धशाज का ११९६ वि० का है, का प्रारम्भ की वमडाछा के लेख क 
समान ४ नमो भगवते वासुदेवाय' से ही प्रारम्भ होता है। इसी प्रकार वली भीद से प्राष्त 
एक सील में विष्णुचित्न के चक्र के नीचे 'तमों भगवते वासुदेवाय' और छठी शताब्दी के 
खाहना के महाराजा संक्षौननना का प्राप्त एक ताम्रपत्र भी इसी मंत्र से प्रारम्भ होता है।* 
भागवत-घर्म की उत्पति मथुरा क्षेत्र में मानी जाती है। वहाँ से वह पश्चिम की ओर 
इरका तक फैला | ऋषर स्वयं द्वारका में जाकर बसे । १२ वीं शताब्दी से पूर्व ही द्वारका 
एक' वैष्णव तीर्थ के रूप में प्रस्िद्धि पा चुका था। प्रुप्त शासक भागवत थे । उनके प्रतिनिधि 
श्रधिकारी ने सुदर्शन भील का नवीनीकरण करवाया था'। वललभी का शासक 'भ्रुवसेन! 
प्रथम भागवत था । ग्रठवीं शताब्दी में एक कवि ने क्ृष्णुचरित सम्बन्धी काध्य-प्रन्थ लिखा 
था। भिनमाल निवासी माघ ने ९वी क्षताब्दी में 'शिशुपाल वध' की रचना की--- 
त्रियः पति: श्रीमति शार्सितु जगज्जगब्निवासौ वसुदेव सद्रमनि । 
वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरादहिरष्यगर्भाइग भुव॑ मुनि हरि: । 
( सर्ग १, श्लोक १ ) 
१२८८ वि० में सोमेश्वरदेव ने 'उल्लाल राघव नाटक? की प्रस्तावता में “शीद्वारका- 

लंका रनीलमणेः श्री कृष्ण देवस्प पुरतः में द्वारका के कृष्ण का उल्लेख किया है। ११वीं तथा 
११वीं शताब्दी में वेष्याब मत की जड़ें गुजरात में काफो जम चुकीं थीं और बहुत से नये 
मन्दिरों का निर्माण हुआ था, किन्तु गुजराज में १५वीं शताब्दी तक ब्रेष्णाव भत को रूप 
बिता सम्प्रदाय विशेष के पौरारिक ही रहा | किस्तु श्पवी शब्दों से लेकर आगे तक का 
साहित्य सम्प्रदाय की भावना से लिखा गया । श्रब तक गुजरात में भागवत त्तथा विल्वमगल 
प्रौर जयदेव के ग्रत्थ प्रसिद्ध हो चुके थे । जयदेव के बहुत पहले राधाक्ृष्णा की उपासना सम्बस्थी 
रचना अपश्र श में पाई गई है, जिसका उद्धरण हेमचन्ध ने अपने व्याकरण में दिया है-- 

कनक कैलेश स्वच्छे राधा प्रयोवर मण्डले, 

नव जलधर शस्यामा भात्ययुति प्रतिबिम्बताशु। 

कष्णेनाम्ब गतेन रच्तुमधुता मृद्मक्षिता स्वेच्छ्या, 

सत्य कृष्ण ? क एवमाह ? मुसली मिथूयाम्ब पश्यानतसु, 

व्यादेहीत विकाशिते शिक्षु मुखे माता समग्र जगदू, 

हष्ट्वा मस्‍्य जगाम विस्मयपर्द परायात सवः क्रेशव। 
सोमेश्वर के 'सुरथोत्सव” में- 

सपातु ग्रोवर्धत भारखिल्त यदर्गं संवाहन केतवेन । 

गोष्यों गुरुणां पुरतोष्यश्कमवापुरा ह्लेबंसुख्र स्मराता:॥ 


१ वेष्खव धर्म नो संक्षिप्त इत्तिहास पृ० हेधर ॥ 
२ चहो, पु० १४८ ४६ 
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राधा स्तु सिद्धये रति विग्रहे या-.« ... ... .., -«- 

सातवीं शताब्दी के “वज्जालाग' नामक प्राकृत सुभाषित संग्रह में ऋुष्ण का उल्लेख हुमा है : 
धवल धवलच्छीए महुरं, महुराउरीए मज्फम्मि । 
तब्ब॑ विवकच्तीए 'करहों' त्ति बाहरिश्रों ॥ 

श्रीमदुभागवत का मध्यकालीन भक्तिसाहित्य पर शताब्दियों तक अखशणु् राज्य रहा। 
इसका प्रभाव सभी पुराणों से अ्रधिक व्यापक मिलता है । भक्तों का यह प्रधान उपजीव्य ग्रंथ था 
और विद्वत्मंडली में भी इसकी महत्ता सर्वभान्य थी। यह विद्यावरता भागवते परीक्षा' से प्रकट 
है | गुजराती क्ृष्ण-काव्य पर हृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुजरात न केबल भागवत 
से परिचित था, वरन्‌ उससे सम्बन्धित अन्य साहित्य का भी उसे पूछ ज्ञान था। यही कारण 
है कि रत्नेश्वर ने भागवत की श्रीधरी टीका को अपने अनुवाद का आधार बताया और 
भीम ने बोपदेव के हरिलीलामृत को | गुजरात में श्रीमदभागवत का प्रचार ग्रौर उसका वहाँ 
के साहित्य पर प्रभाव व्यापक रूप में परिलक्षित होता हैं । ईसा की १०वीं शती तक इसकी 
प्रसिद्धि गुजरात में हो चुकी थी | मूलराज सोलंकी ने भागवत की ११०५ प्रतियाँ सिद्धपुर 
के आाह्मणों को दान में दी थीं। एक विद्वान की धारणा है कि यदि गुजराती साहित्य मे से 
श्रीमद्भागवत से अलुप्रेरित सारी रचनाओं की निकाल दिया जाय तो बहुत कम ऐसी रचनाएँ 
रह जायेंगी, जिन्हें साहित्य कहा जा सकेगा ।! 

गुजराती भाषा में भागवत के अनुवाद ब्रजभाषा की अपेक्षा अधिक हुए। यहाँ यह 
बात अधिक ध्यान देने योग्य हैं कि ये अनुवाद संकृत शलोकों के अक्षरथ: अनुवाद मात्र ह्ठी 
नही हैं, प्रद्युत कवि अपनी विवेवन शक्ति से भी काम लेता है, कहीं तो वहू कंधानक को 
विस्तार देता है, और कहीं उसे संकुचित करता है। श्री कृष्ण की वृन्दावन लीलाएँ 
इतनी सरस और मोहंक हैं कि उनके प्रति गुजराती कवियों का आकर्षण स्वाभाविक है, भौर 
इसलिए इन लीलाओं का विस्तार भी उतकी कविता में लक्षित होता है ! 

यद्यपि गुजराती साहित्य का पालन-पोषंण रामायण ओर महाभारत ने किया है 
तथापि उसके हृदय के निर्माण में भागवत ने पर्याप्त श्रौर महत्वपूर्ण योग दिया है : मध्यका- 
लीन गुजराती साहित्य पर जेटली असर रामायण शने महाभारतनी छे तेदली ज शअसर 
श्रीमदमभागवत थी पण छे झाने भागवत मा पर दशमस्कैगनी असर तो खूब ज व्यपक 
प्रमाण मां देखाई ग्ञावे छे। नरतिह मीरा नां प्रेमलक्षणा भक्तिता भाव थी अंकित थयेला पदो 
थी शुरू करी ने दयाराम नी ललित मनोहर गरबीओो सुधीनी मध्यकालीन गुजराती कविता 
माँ बाललीला अने माता जसोदानां हालरडा दाशलीला, रासलीला, #ंगारनी मस्ती, अते 
अरहनो तलताट, प्रेमभक्तितो उन्‍्माद अने रावाकृष्ण ना रिसामणां मनामणां नांजे, जे 
कृंव्यों जोचामां आवे छे ते बधन्‌ प्रभवस्थाव 'दशमस्कंध छे । 7. 
१ हिल्दोी स्ाहिष्प की सुमिका पू० ७छ०-छह 
२ दसमर स्‍्कथ पृ० हैं स्म्पा० रूवेरो 
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गुजराती साहित्य पर प्रमाव 


गुजराती साहित्य में सर्वप्रथम नर्याष का उल्लेख मिलता है, जिल्होंने श्रीमद्भागवतत 
में प्रभावित होकर अपनी काव्य-रचना की । 
नय्िं का समय सं० १४९७ के आसपास मात्ता जाता है। इसकी क्षृष्णं-विषयक 
रचता 'फांगु' है। इस काव्य का विषय वसंत ऋतु में द्वारकाबासी कृष्ण का गौपियों सहित 
रासक्रीड़ा है 
पझयश--मयण के छंद की भाबा के आधार पर लगता है कि इसकी रचना १५वीं 
शताब्दी के बाद की नहीं हैं। शास्त्री इसका समय १५०० वि० के आसपास मानते है। 
मयण की एकमात्र क्षति ममझ छोंद ही उपलब्ध है। स्पामा स्थामा' का संयोग धागार 
विविध प्रकार से इसमें वर्णित किया गया है। कहीं-कहीं विरह तथा मान से संबंधित पद भी 
प्राप्त होते हैं 
भालण मोढ़ ब्राह्मण थे । उतका नाम आरपद त्रिवेदी था और वे पाटणा के निवासी 
थे | पाल उत्तके दो गुरु थे ओर श्री बह्मत्रियानंद । दो पुत्र थे-उद्धव श्रौर विष्णुदास | भालण 
के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है | कुछ इन्हें १६वीं शी बिक्रमी के उत्तराष्ध में मायते 
है, पर १५वीं शती की मान्यता अधिक ग्राह्य है । 
ग्रन्य रचनाओं के साथ भालण की क्ृष्ण-विषयक दो रचनाएँ मिलती हैं-- 
१, दशम स्कध 
२. कृष्श|ंधिष्टि 
गुजराती विद्वानों के श्ननुसार दोनों रचनाएँ उनके उत्तरक्ाल की हैं तथा उत्तमकोंधि 
की हैं । इनपर श्रीमदभागवत का पूरा प्रभाव है। प्रथम रचना भागवत के देशम स्कंघ का 
अनुवाद होते हुए भी अधिक मह॒त्व की है। कृष्ण की बाल-लीला के पद, राघा का वर्शान 
तथा ब्रजभाषा के पद ऐसे की कारण है-- 
जसोदा मात सांभलो क्त्त, करे उपघात 
सुन्दरवर घरमाहेँ रे कंयहो, कयम रीजे। 
चं चल भाल, कोण उपाय, माजण खाय 
दोशी। फोडी दूधनी कय हो॥ 
हीं-कही भालण ने खतस्त्र रीति से भी किसी ऐसे विषय का प्रतिपादन किया 
है, जो भागवत में नहीं प्राप्त होता ।' यथा, दाशलीला का प्रसंग जो 'दशमस्कन्ध' के १२१ 
से १५५ संख्या के पदों में वर्शित है । 


दूसरी रचना कष्णविष्टि के केवल चार पद ही प्राप्त होते हैं, जिनमें कृष्ण के 
दूतत्व की भूमिका रूप द्रौपदी के मनोभावों को व्यक्त करने वाला संदेश वर्शित है । 


१ इसम स्कघ पृ० १८ मनसुक्ष स्लाल खबरो 


ग्रक १२ सध्यक्ालीन गुजराती कृष्ण भक्ति साहित्य पर श्री मद्भागवत का प्रभाव ६३ 


भीस कवि 'हरिलीला षोडश कला? और “प्रबोध प्रकाक्ष! के रचयिता है। इनका 
समय १५ वी शाती के अ्रन्तर्गत आता है । दक्षिण के पंडित बोपदेव ने १७८ पद्दों में 'हरि लीला 
विवेक' की रचना की है, जिसमें अति संक्षेप में भागवत की कथा वर्शित है। भीम ने एक 
मौलिक रचमा प्रस्तुत की और उसे ब्लकर २००० कड़ियों तथा १६ कलाओं में विभक्त कर 
उसमें श्री कष्ण्चन्द्र की निष्कलंक कथा का निरूपशा किया है ।! इन्होंने केवल भागवत के 
ग्रध्यायों को क्रमबद्ध करने में वोपदेव का अनुकरणा किया है । 

गुजराती कृष्ण-भक्ति साहित्य में बयसी का स्थान अ्रद्वितीय है। वे वैष्णव आचार्य 
नहीं, थे वरन्‌ एक संत शोर भक्त थे। उतका किसी सम्प्रदाय से सम्बन्ध नहीं था । भक्ति के क्षेत्र 
में वे जाति और धर्म के भेद को नहीं मानते थे। १५वीं शताब्दी में- प्रवाहित भक्ति घारा का 
पुर्णा प्रतिनिवित्व नरसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया ।* इसी कारण एक नागर 
बाह्ण और आचार-विचार वाले समाज के सदस्य होने के नाते, उन्हें बड़ा कष्ठ मेलना पडा । 
वे श्रपने को जयदेव का आभारी मानते हैं | कृष्ण की बालक्रीड़ा एवं गोपियों के साथ कृष्ण 
की शुद्ध र-क्रीड़ा का गान उन्होंने भक्तिपूर्वक किया । नरसी मेहता की कृष्ण विषयक रचनाएँ 
इस' प्रकार है--- 

सुरत संग्राम, गीविदगमन, चातुरी छतीसी, चातुरी षोडशी, दाणलीला, 
सुदामा चरित्र, राससहल्मपदी, श्ज्ारमाला, बाललीला तथा हिडोला, भक्तिज्ञान, 
कुंष्णाजन्म बधाई, कृष्ण जन्म शोर बसंत के पद । 

उपर्यक्त रचनाश्रों में राघाकृष्णा के जीवन से सम्बन्धित विभिन्‍न क्रीड़ाओं का वर्शावि 
किया गया है । कहीं-कहीं मागवत के प्रभाव से मुक्त होकर भी नरसी ने नवीन भाव वाले पद 
भी छिखे हैं । 

नरसी के कृष्णा विषयक पदों पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट है। गुजराती विद्वान स्पष्ट 
रूप से उत्त पर भागवत और जयदेव का प्रभाव मानते हैं।? इस सम्बन्ध में आगे के कुछ 
उदाहरण द्रष्टव्य है--- 


१. दशमस्कंध की १२१ थी १५४७ सा पद सुधी सा बानलीला' नो प्रसंग भालशोें तहुम 
स्वतंत्र रीते भ्राप्यों छे । भागवत मां ञ्रा लीला नथी । 
भालश एक अध्ययन, के० का० शास्त्री, प्‌ €६। 
२, (क) पंडित बोपदेव एक द्विज अंक, कोथु' हरिलीला विवेक । 
तिरि आाधरि मरि करो कथा, सरोवर जभालू्‌ फूड यथा ॥ 
हरिलीला षोड्स कला पृ० २१२। 
(खे) सोल कला शशिहर सकलंक श्रेह श्री कृष्णकथा निकलंक 
हि बही, फलश्रुत्ति ७, प्‌ू० २१३। 
ड॑. शश्चक्रकराणेशा 7420 8 एटश डॉवए आच् (पुकार, का फीट उठाए, (धफाएाए प्रा: 
95 7८ एलक०पे एींदा थ] 0फएल तीन ग्राब्ाए सिीक्ञोतवड घ0्ते इब्ंप्राड बा08९ 
ँ़ाध्यटीयगाए पीट शि2४छ 'ैाएंट छापे पार्नधाएएु ग॑ 9 प्रशाणातों छित, 
बरफद एसकणा जां।0 टजाट्षथ्ट्णाट्एं ग्राए पेच्स्कू गष् हग0एड फ्राएच ६ का व 


ड्र्ड हिन्दुस्तानी माग ३४६ 


रक्मिणी विवाह-विषयक इस काव्य की रचना अनेक पुराणों की कथाओं के झ्राधार पर की 
है । भागवत, हरिवंश तथा विष्णुपुरास का उल्लेख कवि के शब्दों में इस प्रकार है : 
भागवत में वर्रित है कि सच्चे मक्त मुक्ति की भी परवाह नहीं करते, चाहे वह सालोक्य, 
सामीष्य, सायुज्य, सारुप्य, अथवा एकल किसी भी प्रकार की हो | (भागवत ३-२९-१३), वे 
क्रेवल पराभक्ति की कामना करते हैं भ्रौर वह भी साध्यरूप में, सावन रूप में नहीं । यह भाव 
नरसिंह मेहता द्वारा प्रायः व्यक्त किया गया है: 
'हरि ना जनतों मुक्ति न मांगे,“मायेजन्योमोजन्म झवतारे | 
नरपिह के श्यूड्भरिक पद भागवत के इलोक की व्याख्या करते हैं : 
ने मयुवावेशितत्रियां कामः काम्राथ कह्पते । 
घर्जिता स्वधिता धावा प्रायों बीजाय नेष्यते ॥ भागवत १०-२२-२६ 


जिनका मन पृर्णारूप से श्रीकृष्ण में लग गया है, उसके लिए काम, मोक्ष नहीं रह जाता, 
क्योंकि भूँजा हुआ अन्न बीज बनकर उग्र नहीं सकता । 

नरसी के दार्श्षतिक विचार शुद्धाद्वेतवाद से बहुत मिलते है। उन्होंने लीलाभेद, 
लीलारस, आदि का भी प्रयोग किया है, किन्तु इस सबका कारण पुष्टिमार्ग का प्रभाव न 
होकर, उपनिषद, भागवत आदि प्राचीन भक्ति एवं दर्शन सम्बन्धी भ्रन्‍थों की परम्परा को परि- 
पालन ही है । लीला की महत्ता भागवत में मुख्यतः निरूपित की गई है, और दार्शनिक क्षेत्र 
में भी उनकी देन महत्वपृण हैं। 

' कृष्ण-भक्ति विषयक पदो के सम्बस्ध में श्री के० एम० मुन्शी का सत्तव्य है कि ये पद 
संभवतः उनकी परिपक्व अवस्था के हैं |" इन पदों में अद्देत वेदान्त की छाया दीख पड़ती है * 
ग्रखिल ब्रह्मांड मां एकतुूं श्रीहरी, शृज वे रूप अनन्त भासे 
देह मां देव तूं ते माँ तत्व तू, शून्य मां शब्द थई वेदबासे 
पत्रन तूं. पाशी तूं भूमि तूं भूषण, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे 
विविध रखना करी अनेक रस लेबाने, शिवथकी जीव थयों अजग्नारो 
वेद तो श्रेम वदे श्रुति समूलिशाखदे, कनक कुंडल बिपे भेद छोय 

(नरसिह मेहता कृत काव्य-संग्रह, पू० ४८४) 
सकल संसार में व्याप्त उस भ्रविनशी ईश्वर को प्राप्त करने का मुख्य साधन भक्ति 
ही है। भक्ति को प्राप्त करते के लिये तरसी शरीर को भी नहीं गिनते : 


भक्ति कारण मारो देह दुघंल हजो, 
देह कारण रखे स्नेह जाये। 


वितषननम--- 





प्रश्ालक सच एपु६एका ए०४ ुक्ा्शंत9 ली, 
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१ गुजराती साहित्य छराड ४ विसाग ८ प्रहरण ह१ै८ पृ० २६४ 


उक है २ मध्यकाप्तीन गुजनरातो कृष्ण सक्ति साहिह्प पर श्रीमद्भागवत्त छा प्रभाव ६५ 


नरसिंह मेहता में नवधाभक्ति (अवख, कीत॑व आदि भागवत में वर्सित) में थे प्रेम 
लक्षणा भक्ति पर विशेष बल दिया है। कृष्ण की गोकुल की क्रीड़ा से सम्बन्धित पदों में यह 
भाव स्पष्ट रूप से है : 
सत्य अनन्तज जेह ने कहोए, ते नवधा थी न्यारो रे, 
तवधामा तो नहिं मरवेडों, दशवा मां देखाशे रे, 
ग्रचवों रस छे एहनी पासे ते प्रेमी जन पासे रे । 
भागवत ने कृष्ण की स्वयं भगवान के रूप में 'एतेचांशकला: पुर: कृष्ण॒स्तु भगवान 
वबय' (१-३-२८) लिखकर स्वीकार किया-- 
बदन्ति तत्तत्वविदत्तत्तवं यज्जानमद्वयभु । 
बरह्मति परमात्मेति भगवान समिति शब्यते ॥ 
नरसी ने भी इसी आधार पर कहा-- 
ते बरह्मद्वार श्रावीने ऊभा रह्मा गोपिका मुख जोबाने ढके ।' 
भागवत के सप्तम स्कंब में तवधा भक्ति अथवा नवलक्षणा भक्ति का मिछपण किया 
गया है--- 
श्रवण कीत॑ते विष्णों, स्मरण पाद सेवनम । 
अर्चेनं वंदन दास्यं, संख्यमात्मनिवेदनमु ॥ (अ० ५, श्लोक २३) 
नरसिह मेहता ने नवधा के श्रतुकरण पर इस राग्रानुगा भक्ति को 'दशधा' नाम दिया 
है | साथ हो उन्होंते अपने श्राराध्य की प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को झशक्त भी बतलाया है । 
उनका आराध्य तो सत्य है, अनंत है, इृष्टि में नहीं आता है, वाणी से परे है। बहु केवल 
दर्शवा के ही माध्यम से प्रकट होता है 
हृष्ट न आवे निगम जगावे, बाणी रहित विच्षारी रे । 
साथ अनंत जे जेह ने रहिए, ते नवधा थी न्‍्यारोरे। 
नवधा माँ तो नहीं नरवेडे, दशधा माँ देखासे रे। 
अचवों रस दे ओअहनी पासे, पे प्रेमी जन ने पाशे रे । 
( पद ५७ ) 
मीर्स ने उस अ्साम्प्रदाधिक भक्ति-मार्य की प्रचलित धारा का अनुसरण किया, जो 
१५ वी-१६ वीं शताब्दी में सम्पूर्ण भारत में वेष्णाव भक्ति-्घारा के रूप में बह रही थी । 
उन्होंने गोपी भाव से कृष्ण की भक्ति की । वास्तव में यही भक्ति उनके लिए स्वाभाविक भी 
थी । मीरां ने अपना समस्त जीवन कृष्ण को ही अर्पित कर दिया था। भागवत में कृष्ण के 
विविध स्वरूपों के संबंध में मीरां ने अपने मनोभाव व्यक्त किये है |? सारे जगत्‌ में उन्हें अपनी 
ही वेदना के स्वर सुनाई देते हैं--- 


१ व्षब्ल घम नो सक्षिप्त इतिहुस पृ० ३७४ 


६६ हिन्हुस्तानी भाग ३ 


गोविनो प्राण भ्रमारों रे मने जंग लाग्यों खारो रे 
राधाकृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी भ्राह्म तहीं--- 


बोल भा बोल भा बोल भा रे, 
राबाकृष्ण बिना बीजुं वोल भा रे। 
सॉकरदेरडीमो स्वाद वजी नों, 
कडवी ते लींव॑वडो घोल भा रे।॥। 


भीरां ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, अत; विरह की ज्वाला में जलते- 
जलते मिलन की आशा में उतका अन्तःकरण बार-बार कह उठता है-- 
पिया कारण रे पीली भई लोक ने जाने घदरोय 
मीर्य की वाणी में राधा के हृदय की मिलनोत्सुकता, विरह में धक्षकता हुआ हृदय 
श्रौर नारी-मस का लालित्य समाहित है। उनके लिए कृष्ण को छोड़कर सारा जगत 
समुद्र के जल के समान खारा है। मीरां के इन भावों पर भागवत का पूरा प्रभाव स्पष्टत: 
दिखाई पड़ता है । 
प्रभास पाथ्य के केशवदास कायस्थ, जिनका समय १६ वीं शती है, ने “कृष्ण क्रीडा! 
काव्य लिखा । यह काव्यन्यंथ ४० सर्ग में ७००० पंक्तियों का है। भालण के दशम स्कंध को 
तरह यह भो भागवत दशम स्कव का अनुवाद है | राधा, ब्रजभाषा के पद तथा पुरशों के 
संदर्भों के कारण इसका भी बेसा ही महत्व है। गुजराती साहित्य में नाकर का स्थांत उनके 
ग्राख्यानों के कारण हो श्रेष्ठ मावा जाता है। कृष्णा सम्बन्धी उसकी एक रचना “भ्रमरगीता' 
आख्यान शेली में लिखित तथा भागवत पर आधारित है । काव्य का छप भावात्मक न होकर 
बरशॉनात्मक है । भागवत के गोपी-उद्धव सवाद का एक प्रकार से पुनरलेंखन ही किया गया है। 
चतुर्भुज की रचना भी अमरगीत है । इसकी झेली फागु काब्यों जेसी है। रचना का विपय 
भागवत पर झ्राधारित उद्धव-गोपी संवाद है । भोभ वैष्णु ड ने 'रसिक गीता! की रचना को 
जो बस्तुतः अ्रपरगोता ही है | बरह्मदेव ने भी 'अमरगीता' की रचना की, जिसका आधार 
श्रन्‍्य प्रमरगीत को तरह भागक्‍ंत का अ्रमर प्रध्ंग हो है। शेली की दृष्टि से इसमें तरसी 
भेहता की चातुरी छाया प्रतीत होतो है! क्ीकुबसही ने जिनका समय १६ वीं शती का पुर्वार्धध, 
है, 'कृष्शपरक' बालचरित लिखा है। विषय की दृष्टि से यह रचना महत्वपूर्ण है । इनमें कृष्ण 
के बालरूप तथा वाल-कीड़ाग्रों का चर्शान भिलता है । दोहा-चौपाई को आाख्यानात्मक शैली 
में कधि ने भागवत की कथा के अनुसरण पर इस काव्य का निर्माण किया है। वासशदास, 
जिनका समय १६०० वि० के आसपास हैं, ने कृष्ण वृन्दावन, राधारास, हरिचुआक्षरा तथा 
सत्यभामानी कैंकोतरी, आदि रचनाओं की सर्जना की है। प्रथम रचना का विषय सधाकृष्ण 
और गोपियों की रासक्रीड़ा है। एक प्रकार से इसमें समस्त कृष्णलीला समाहित है | दूसरी 
रचना में वृन्दावन में सोन्दर्य तथा होली एवं फाग के विषय से सम्बन्धित पद हैं। काकीसुतर्शेथ 
जी. जिनका समग्र सं० १६४७-४८ है. ने रुक्मिणीहरण' काव्य लिखा है | कवि ने कृष्ण॑- 


प्रक १ २ सध्यक्ासान गुन्तरातां कृष्ण माफ साहित्य पर ली मदुभामधत का प्रमाय ६७ 


बोभागवत हरीवश्न मा ए कथा वोीष्णुपुरास 
कह अ्क छ वास्वार कही सक्षेप सुघ जाए ॥ 

संत की एक मात्र रचना भागवत का अनुवाद है। पूढ़ ने भागवत के आधार पर 
'इविमणीहरण' तथा “मह्लअ्रखाडावां चंद्रावला” रचनाएँ की हैं। लक्ष्बीदास ने 'दशमस्कंध' 
और कुछ स्फुट पदों की रचना की है । १९५ कडवों में भागवत दशम स्कंध के ६० अध्यायो 
का अ्रनुवाद किया गया है । स्फुट पद सुख्यतया स्वुति रूप है। देवोदास की सभी रचताएँ 
भागवत पर आधारित हैं । इनका काव्यकाल सं० १६६० के लगभग रहा है । तीन कडवो 
की रचना 'रुविसणीहरण', भागवत सार' तथा रास पंचाध्यायी' इनकी हैं। शिवदास, 
जो देवीदास के काव्यकाल के समानान्तर ही रहे हैं, श्राख्यावकार थे। उनकी एकमात्र 
रचमा बाल-चरित' कृष्ण-काव्य के अन्तगंत आती है । भागवत का आधार लेकर कवि ने इसे 
दीन त्रण्य” में ही पद बंध कर दिया । भाऊ की केवल एक रचना 'पांडब विष्दि' है, जिसका 
विषय कौरबों-पांडवों के मध्य कृष्ण का दूतत्व है। गुजराती कवि परमसानंद की कैवल एक 
कृति 'हरिरस” ही प्राप्त हैं। इसका आधार भागवत का दशम और एकादश स्कंच है । समस्त 
रचना १२ संगों में विभाजित है | कृष्णदास की 'सुदामाचरित”, 'रुकव्मिणी विवाह', 'रक्मिणी 
हरण हमचण्डी” तीन रचनाएं हैं जो कृष्ण से सम्बन्धित हैं । 

फाग की एकमाव रचना कंसोघारण' है, जिसमें कवि ने कंसवद तक की समस्त 
कृष्पली लाओं का प्रसंगान्‍्तर से समावेश कर लिया है । कंसवध के बाद की भी कुछ घटनाओं 
का उल्लेख मिलता है । शैली की हृष्टि से रचना वर्शानात्मक एवं कडंवाबद्ध हैं। भाधवदब्स 
की रचना 'दशम स्कंघ', जिसका रचनांकाल सं० १७०५ है, भागवत दशम का अनुवाद मात्र 
है । कवि ने स्वतन्त्र रूप से कुछ परिवर्तन-परिवर्धत नहीं किया है । 

सम्थ आड्यानकला कोविंद प्रेमाननद ने अनेकों झाख्यान लिखें है, जितका आधार 
भागवत ही है। विभिन्‍न आख्यातों के शाथ ही उनकी कृष्णुपरक रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


-रुविमिशी हरश २-रक्मिशी हुरण ता सलोको 

३-बाल लीला ४-ब्रमवेलि 

५-दाशलीला ६-अमरगीता 

७उ-अमरफ्चीसी पमास 

९-सुद्यमाचरित १०-दशमस्कंधघ (मोटा) 
रसक्मशो हरण 


इस रचमा में रुक्मणी झोर कृष्ण के विवाह की कथा को श्रनेक पुराणों का आधार 
लेकर वर्शित किया गया है। यह एक आख्यान काव्य है, जिसमें कुल २५ कहवे हैं। 
खनन्‍णों हरणु ना सलोको 

एक प्रकार से यह संक्षेप-सा ही है, जिसे कवि ने सवय॑ं स्वीकार किया है । 
बाललीला 

यह ग्रंथ न होकर केवल एक लम्बा-सा पद है। कृष्ण को जगामे के लिए यशोदा 

है." 


द्ंध हिन्दुस्तानी जाए रे 


नाना प्रकार से प्रयत्न करती हैं। सारी बाल-लोलाएँ प्रसंगान्‍्तर से इसमें था जात; हैं । 
अंजवेलि 
इसमें प्रेस/नंद ने दशमस्कंघ की लीला को संक्षेप में प्रस्तुत किया है । 
दाणलीला 
राधा तथा उनकी सख्ियों से कृष्ण द्वारा दधिदान लिये जाने की कथा इसमें वर्शित 
है। रचना के कुछ स्थल बड़े ही हृदगग्राही हैं, जिनसे कवि को काव्य-कुंशलता का स्पष्ठ परि- 
चय मिलता है : 
दाण मांगे रे, कागुडों दाण मागे रे, 
सुंदर श्यामला रे, भरो प्रीतम पातला रे, 
प्राणजीवन प्रभु: छो मारा नागर नंदकिशोर, 
अमे हियारी प्रकी नारी, त कीजिओें आवहुं जोर ॥* 
श्रीकृष्ण और राधा के मध्य का वार्तालाप कितना मनमोह॒क है: 
श्रीकृष्ण : शुतारी घुमठावाली रे, आँजया विना शांखडी काली रे । 
राधा : पाधरी वाटे ते लड़े रे, जेने होय वे बाप । 
श्रीकृष्ण : तार सर्वस्य लेऊ सुंदरी तो नाम घरसवुं कान । 
राधा: सर्वस्व आस ग्यामता, तूं श्रावे जो भुज पास ।* 
अमगीता 
भागवत के भ्रमर-प्रस्ंग के आधार पर इसकी रचना हुई है । 
अ्रमरपचीसी 
यह भी विष॑य की दृष्टि से एक अ्रमरगीता ही है, केवल सास और आकार का भेद है। 
मास * 
इस काव्य में कवि ने प्रत्येक मास को प्राकृतिक उद्दीपत सामग्री से वातावरण चित्रित 
करके राधा के मत पर होने वाली विविध प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है । 
सुदामाचरित 
प्रेमानन्द ने भागवत का श्राधार लेकर भी इसमें कल्पना द्वारा वर्नों को विस्तार 
दया है। 
दशम स्कंध 
प्रेमनन्द का यह दशम स्कंध एक श्रपूर्ण रचना है। शेष भाग को उनके शिष्य 
ने पूर्ण किया । सह प्रेमानन्द की रचना कहाँ तक है, यह विवाद-य्रस्त है । व्यास वाणी जाशी 
जथा, वेहवी प्राकृत जोड़ी कथा, से प्रकट है कि प्रेमानन्द ने मुस्यतया भागवत के दशमस्कथ 


१. सीरांबाई बेणव हता * झने थी मद्भागवतत मई प्रतिपादन के करेली श्रनन्य कृष्णभक्ति 
मां तोन ह॒र्ता श्रेदजु' तो चोक्क्स । 
“-मोरांबाई एक प्रस्यमन, डॉ० संछुसाक्ष मखुमबार, पृ० 'उ०। 
२ जूह्स काव्य बोहन, पू० १८६ 


ग्रक्त ह१ै २ स्यकालान गुबशतां कृष्ण मक्त सांहुत्य पर श्रोमदुमागवत का प्रमाव ६६ 


को आधार मानकर इसकी रचता की है। पर इसे झनुवाद किसी भी तरह नहीं कहा जा 
सकता | यत्र लत्र अन्य पुराणों की भी कथाएँ दी गई हैं। अपनी स्वतन्ञ् प्रतिभा से भी कवि 
ने सन्त मवीनता लाने का श्लाध्य प्रयास किया है और एतब्रिमित्त कृष्ण की कथाझों को अन्य 
पुराणों से भी संग्रहीत कर उत्का निवेश यहाँ किया है । प्रेमानन्द ने इसकी रचता विशुद्ध 
भक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही की है। भौतिक लाभ की लिप्सा इसके पीछे नहीं है । 
कवि की समस्त कृष्णापरक रचनओं में यह सबसे विशाल कृति है। प्रेमानन्द के दशमस्कथ 
की रचता, उसके समस्त ज्ञान का सार समझ कर की। यह कि की निम्नलिखित 
पक्तियों से स्पष्ट है-- 
सकल शास्त्र निगमन तत्व, से शिरोमणी श्री भागवत । 
ते मध्ये सार ले दसमस्कंध, जोडु हुं प्राकृत पदबंध | 
प्रेमालनद ते अपने इस भागवत दशम स्कंध में सभी रसों का प्रयोग किया है। गोली 
मां बालो हाथ, माखण तरत कढ़े, मुकावे जो मात, तो आँखुम पाडे । ऐसे बालक श्रीकृष्ण को 
मूले में सुलाते हुए ब्रज वनिताएँ गाती हैं : 
धन्म जशोदा धन्य जशोदा, वश प्रसवे थई माता । 
कोनुं सांच्यं कोश भोगवे, लख्या लेख विधाता ॥ 
यही यशोदा, जब कृष्ण यमुना में गेंद निकालने के लिए कूद पड़ते हैं, तब !किनारे पर 
खड़ी होकर हृदय-विदारक करुण स्वर में कहती है : 
मारू माणकहुँ रीसाब्यूं रे समलिया, 
तारा मन मा श्रेंशूं आव्यु रे सामलिया । 
रास के लिए मुरली का स्वर सुनते ही, गोपियाँ जिस कार्य में लगी थीं, उसे 
बेसा ही छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ पड़ंती हैं। ऐसे ही स्थल का वर्शान ग्रेमाचन्द के शब्दों 
में द्रष्टव्य है : 
कोइक नहातां नाद सांभल्यों मन थयूं हरिमां मग्न रे 
ते जले निगलती उठी चाली, वस्त्र बहोली वब्न। 
अबलां झाभरण भूषण पहरयां मनडू रहूगूं जगदीश रे । 
ग्रोडणी पहेरी कटि संगाथे, चरणों ओद्या शीश । 
इस प्रकार अस्त-व्यस्त गोपियाँ जब कृष्ण के समीप पहुँची, तो कृष्ण उन्हें वापस 
लौट जाने के लिए कहने लगे । उनके ऐसे बचन सुनकर गोपियाँ दुख से कातर हो उठी। 
प्रेमालन्द ने इस दुछ् की दशा को चित्रित करने वाली भनेक भावन-मुद्राओं की संयोजना की, 
अप्तकी प्रेरला उन्हें मागवत के चरणोन भुंव लिखन्त्य से मिली 


भ्रक ९ भध्यकालोन गुजराती कुष्ण-भक्ति साहित्य पर श्रीभदृभागवत का प्रभाव. ७१ 


लिखे । अपनी विभिन्न गरबीओं में बाललीला, पन्मालीला, रासलीला, कमल लीला, 
झूपलीला, मुरलीलीला, दाण चातुरी, झ्रादि विभिन्न लीलाओं का ब्शंत किया है। सधा को 
कैद में रखकर दयाराम ने राधाजी ने विवाह खेल, राधिकानां बखाश, राधिकानुं स्वप्त, 
आ्रादि रघता ए लिखी | ब्रजभाषा में भागवतानुक्रमशिएका' की रचना को । १३१ पदों में भाग 
वत का सार और "प्रेमरसगीता”, 'प्रेमरस परीक्षा” में भागवत के श्रमरगीत के संक्षिप्त 
रूप, उद्धव संदेश में और उद्धव और गोपियों के मध्य का संवाद लिखा है: 
तमारा तो हरि सघले रे, श्रमारा तो प्रेक स्थले, 
तमो रीमो चांदरणा रे, अमो रोभ चन्द्र मले । 
दयाराम अपनी गरबीशों में ग्रधिक खिले हैं । गुजरात की सामान्य से उच्च वर्ग की 
नारियों के कंठ में बसने वाली इत गरजबीशं में से कुछ का उल्लेख यहाँ श्रभीष्ट होगा : 
(१) कालज कोर्य ते कोने कहीश्रे रे ओधवजी छेल छबीलडे । 
वेरी होयतों बढ़ता रे फाबीझ,पाणा प्राण थी प्यारो पश्रेने लहीओ रे। 
(२) श्याम रग समीपै न जावुं मारे आज थकी श्याम रंग समीपे न जावुं । 
(३) रभा रहो तो कहुँ बातडी बिहारी लाल । 
एक ग्रुजराती श्रालोचक ते कवि दयाराम को महान कवि निरूफित किया है, जो बस्तुतः उप- 
युक्त ही है। उनके विचार यहाँ उल्लेखनीय हैं : 
50 007 85. 0060088 909 878 ९070677९0, ॥6 45 पाव07760ए 
॥6 728/85॥ 2९7प5 आाएट एक्‍€ तं&ए5 एण फिलाग्राबावें,. गींड एणशाड 0 
[ुनंडए79 बाते 6 गाद्धांतेड रण 50वें 808 - 9 उफ6क्षा 0 एफाणंगरु ॥096 
ण ढखंडएएट फुछ8आं0ा: बगयत॑ 096, 877 |6चज्ता555 0 जछा25 40 70 
(8९ जप वीणा धार शाढाा5 रण 9069, 765 8 फढाए प्राय: ए0ट 
0660, ? 
इस प्रकार; भ्रब तक के वर्शान से स्पष्ट है कि नरसिह मेहता से लेकर कवि दयाराम 
तक के सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों से अपनी काव्य-सर्जना श्रीमदुभागवत से प्रेरित होकर की ! 
आगे संक्षेप में भ्रन्य कवियों का उल्लेख मात्र किया जा रहा है, जिन्होंने श्रीमद्भागवत से 
प्रभावित होकर रचनाएँ लिखीं । 
वीरसिंह ने “उषाहररण/ की रचना की | भागवत का आधार लेते हुए भी कवि ने उसमें 
कुछ अन्तर रखा है | श्ूगार और वीर इसके मुख्य रस है। ह्ारिका के श्रामंदोत्सव का 
वर्शान बहुत ही युन्दर है । जनादंन ने भी उषाहरण?” काव्य की रचना की । सौराष्टू के प्रार- 
यान कवि सुरदास ने 'सम्ालासा' ध्र्‌व और प्रहलाद के श्राख्यान लिखे हैं। गीता के प्रथम 
गुजराती अनुवादक पं० घनराजे ने भायवत के एकादश स्कृघ का भी श्रनुवाद किया। तृतीय 
कष की के भाघार पर कपिल सुनित प्रक्यान रचा स॒ ने भागवत 


छ्रे हम्बुप्ताना मसाग ३२४१ 


के एकादश स्कंध को उतारते का प्रयत्त किया था । गोपाल ने रासलीला और कण्णा-भक्ति के 
पदों की रचना की । अविचल नामक कवि ने भागवत षष्ठ स्कंध! की रचना की | सारस्वत बा हण 
बैकृंठ ने भर वाज्यात, नासिकेतआख्यान, आदि काव्य अ्रंथ लिखे । तरतिह नवल नाम के क्रक्रि 
ने ओ्रोषाहरर” की रचना की । विश्वनाथ जानी ने भी क्ृष्ण-विष॑यक उत्कट काव्य ग्रंध लिखे 
है । प्रेम यचीसी” “'चातुरी चालसी” दो मुख्य ग्रंथ है । प्रेम पच्रीसी में भक्ति-भाव से ओत-प्रोत 
२५ पद है तथा चातुरी चालसी में केवल १० पद ही मिलते हैं प्रेम पचीसी में भागवतानुसार 
उद्धवन्गोपी संवाद का बड़ा ही रोचक और हृदयस्पर्शी वर्णन है। गुजराती विद्ान्‌ श्री अनत- 
राय रावल के गब्दों में-- पच्रीस पद ती भक्तिरसे छज्काती आ सुंदर काव्य कृति मां श्री कृष्ण 
ना जन्मदाता तेमज पालक उभगय मांतापितान कृष्णवात्सत्य, कतज्ञता, उभरातां श्रीकृष्णनों 
नंद अमे यशोदा ब्रत्येनों भक्तिभाव अने कृष्ण विरह विह्ल बजांगनाओोनीं प्रेमलक्षणा कृष्ण- 
भक्ति श्रे स्बनु भावोस्कट तिरूपणा धर्य ले ।* 

वशिक कवि द्ारकादास ने भी कृष्ण-लीला के पदों की रचना की | वल्लभ भट्ट ने 
दशम स्कंच को छोड़कर भागवत का गुजराती में श्रनुवाद किया, और जगन्नाथ ने सुदामा- 
चरित काव्य लिखा । नारायरा नाम के कवि ने राधा कृष्ण बिहार के ग्यारह पद लिखें। 


राजे रत्ना और रणुछोड़ की कविता में हमें पुल एक बार नरसिंह, भीशं और 
प्रेमानन्द के काव्य जैसा आनन्द प्राप्त होता है। रास पंचाध्यायी, गोकुललीला, विरहगीता, 
प्रोर बारहमांसी ग्रंथों के नाम उल्लेखनीय हैं। न्हानालाल के शब्दों में 'रत्नो खरे खर सांचु 
रत्ने हता' | राधा की वियोग दशा का चित्रण इस कबि ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ किया 
है । कपडवंज निवासी रणछोड़ ने भी चतुरो, दशावतर रलीला, राधाविहार, नासिकेतास्यान 
प्रोर कृष्णु-विषयक पदों की रचना की । इनके पदों में कोई नवीनता नहीं मिलती । 


डाकोर निवासी द्वारका ने भी गोपी और भक्ति विषयक पदों की रचना को है। 
अन्य कवियों में रामकृष्ण, थोवस, और रघुनाथ ने भी कृष्णलीला का गुणगान किया 
है । रामकृष्ण ने कृष्णलीला रासपंचाध्यायी और प्रेम लक्षणा के सैकड़ों पदों की रचना 
की है थोबण ने राधिका के अबोला तिथि, महीना श्र कृष्ण लीला .के पदों की रचना की 
है । रघुनाथ ने प्रेमपचीसी, तिथि, महीना, विरह, की गरबी, तथा दशम स्कंध विषयक गरी- 
बीओं की रचना को। शास्तिद्यस ने भी कृष्ण गोपी रास विषयक पदों की सर्जता की । आर- 
नात्मक कविता में नागरकबि कालिदास को प्रहलादाख्यान, श्र वाख्यान, तथा लज्जाराम कृति 
अभिमन्यु आस्यान, भोविन्दराम कृत रूक्मिणी विवाह, सुभद्रा हरण, सतभामा न॑ रूसाण 
झोर हरिश्वद्धास्यान नामक काव्यों की रचता की | अठञाहरवी शतब्दी के उत्तरार्ध के कवि 
त्रिकमझास ने प्रेमप्वोसी, डाको रलीजा, श्रौर रूक्मिणी विवाह जैसी कृतियों की रचना की । 
अमरेली के साधु मुलदास ने भागवत ना बीजोश्क थ की रचमा अपनी रीति से की । इप 





१ बुबराती साहित्य प० १४५ 


प्रक ! २ मध्यकालोन गुजराती कृष्ण-मक्ति साहित्य पर क्रीमद्माववत का प्रभाव ७३ 


प्रकार अठा रहवीं शताब्दी में प्राप्त होने वाले कृष्ण-विषयक साहित्य पर भागवत का प्रभाव 
स्पष्ट है । 

कुछ निर्युणोपासक कवियों ने भी कृष्णविषयक पद लिखे । इस कवियों ने जहाँ एक 
प्रोर ज्ञान की सरिता बहाई बहीं दूसरी और प्रम का सोत भी बहाया। ऐसे कवियों मे 
नरहरिदांस, अज्ञा, धीरा, भोजा भगत, ग्रादि प्रसुख हैं। नरहरिदास की दो रचनाएँ कृष्ण से 
से संबंधित मिलती है--प्रानदूशशस और गोपीउड्धव संवाद | आगरइरास का विषय कृष्ण की 
रासलीला से नितास्त भिन्न है। कवि ने सारी रचना में आनन्द स्वरूप परम्रह्म की भक्ति, सत- 
सम तथा प्रपचस्थान की महिमा का सात किया है। गोपी उद्धव संवाद की रघना का आधार 
भागवत का गोपी उद्धव संधाद होते हुए भी कवि ने अपने ज्ानमार्गी होने के कारण उद्धव के 
तरकों को विस्तार एवं सतोयोग से से लिखा है! 

झख ने वेदान्ती अ्रंधी के साथ ही साथ भागवत का भी मनत किया था। श्रों श्रनंत- 
राय रावल के शब्दों में : 

१०-११ मां कड़वासांना (अखेगीता ना) भक्त लक्षणों मागवत ना भकतक्षणों नी बाद 
श्राप छे, अखाग्रे भागवत मां कृष्ण-उद्धव संवाद मां संत लक्षणों नु श्रक काव्य लख्यूं छे ते थी 
भागवत नी ते ज्ञाता लागे छे : 'चरणोे चररो श्रात्मविद्य। ', वाली अने! 'संसार सागर ऊपरे श्र 
सैतु बंध्या घाट! जेवी भा कृति माँ अखा ती विषय परनी पकड़े अने तेनी साथे नी तेनी 
समरसता अ्र भाषा नो प्रसाद पणु आाणी आाख्यों छे, आ काव्य पां भक्ति नुं अजाश्रे करेल 
गौरव तेना पूर्वाश्रमी शुद्धाढ्वती संस्कार तेमज-्गीता-भागवत नी असर नुं परिणाम हशे ।* 


आली सब सखिथन में कबत श्याम, 
शां शां रूप बारां संतो शां शां रूप वखारएं, 
हरि कं हेरतां रे सखि में री हेराशी-- 


उपर्युक्त पदों में स्पष्ट रूप से प्रेमलक्षणा और भागवत भक्ति का असर देखा जा सकता 
है । भागवत, अखा के लिए प्ररणास्थल रहो है । 

प्रसिद्ध काफियाँ लिखने वाले धीरा ने भी रासलीला और भक्ति के पदों की रचना की 
है। बार, तिथि और महीनों के आधार पर कवि ने कृष्णा की विभिन्न लोलाओं का गान 
किया है। भोजा भगत ने भी 'ताथ मोरी भ्ररज सुणो गझ्रविनासी हूँ तो जनमो जनम तोरी दासी” 
जैसी भक्ति बाली पंक्तियों की रचना की है। नरभेराम दे गजेन्द्र मोक्ष, कंसवध, नाग दमन, 
वामनार्यान और सत्यभाभा नस्सखां जैसी कृतियों की पजजना की । रेवाशंकर ने डाकोर- 
लीला और कृष्णलीला, मोतीराम ने तिथियों महीना, प्रेमरस, रासलीला, दाशलीला तथा 
हरिभद ने कृष्ण-विषयक अनेकों पदों की रचता की है । गरिरधर ने गोकुल लीला, मथुरातीला, 
राघा-विरहना बार्मास तथा भक्ति-पूज्भार से ओत-प्रोतत गरबिश्रों और पदों की रचना 
की है। 


१ गुबराती साहित्य, पृ० (४५ 


। हुन्दुस्ताना भाग ३५ 


स्वामा नारायण सम्मंदाय के मुक्तानन्द ने ठद्धवगोता घीरजा प्राश्वान को रचना 
की झोर विरह और बारमासी पदों की रचना की । 
रंग भर सुच्रइपाम रमे 
लटकाला हो लाल मतमार लथधं रे लटके तारे 
छेला तार छोगु माली म।ही हैँ बनमाली रे 
जैसे सुन्दर पदों के रचयिता स्वामी ब्रह्लानन्द को कौंत भूल सकता है । इनके संबंध मे 
श्री के० एम० मुंशी के विचार उल्लेखनीय हैं--- 'कोईक कोईक ठेबाणें तो भालश, प्रेमानन्‍्द, के 
मुक्तातन्द करता ये सरस शब्दों ते बापरी शक छि। अने दय।रामनी चमकथी ज़ुर्दी छता तेबी 
ज मोहक चमक तैमा दिखाये छे।' प्रेमसखी ने प्रेमलक्षणा भक्ति के गीत गाये हैं। 'हो 
रसिया में तो शरण तिहारी' जेसे पदों पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट है। 
कुछ गुजराती स्त्रियों ने भी काव्य-रचना की है। इसमें उल्लेखनीय हैं - गबरीबाई, 
जिन्होंने कृष्ण बाललीला, तिथिओं तथा बार की रचना की है। कृष्णावाई ने उक्मिणी हरण 
तथा कृष्णना हालरडा गाया है और राधाबाई ने भागवत के विभिन्न प्रसंगों पर लिखा है । 
स्वामी प्राणवाथ, प्रणामी सम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान संत्त एवं समाज सुधारक 
थे। उनके द्वारा लिखित श्री प्राणवाथ वचनामृत' के चार खंडों --रास, कलश, प्रकाश, कोतन 
पर जीमद्ुभागवत का प्रभाव परिलक्षित होता है। यथा-- “ 
कोए सखी रे हुती गाए दोहती, दूध घोणियों रे द्वाथ भांहे। 
एसे समे वेण थई वल्लभती, पड़ी गयो धोखियों रे तेणे ताए। 
कोई सखीरे काम करें घर मबे, आडो ऊभो ससरे पत जेहू । 
वेश सुखी रे पाद्ू देई निसरी, एणी दृष्ट मां सरुप सनेह। 
कोई सखी रे वात करें पतसू', ऊभी घवरावे रे बाल। 
एसे समे वेण थे बललभ नी, पड़ी गयो बाल वेणें ताल। 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह ह॒पष्ट है कि मध्यकालीन गुजराती साहित्य पर 
श्रीमहुभागवत का प्रभाव स्पष्ट एवं व्यापक रहा है। गुजराती क्ृष्ण-भक्त कवियों ने संभवत: 
जितनी प्रेरणा इस प्रंथ से प्राप्त की, उतनी अन्य किसी से नहीं । श्रीमदुमागवत से न केवल 
गुजराती साहित्य की शरीर-रचना ही की, बल्कि उसमें प्राणो का संचार कर उसे वह 
अमरत्व भी प्रदात किया, जिसके फलस्वरूप उसकी महत्ता एवं प्रभुता आज भी अक्षुण्ण एवं 
अखंड है । 


भ्रप्रस्तुत विधान 


24 
रामकुमारी मिड 


काव्य विशिष्ठ शब्द और अथं का संयोग हैं।? पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की 
प्रिभाषा रमणीय अर्थ का प्रदिषादन करने थाले शब्द के रूप में की है, * किन्तु यह लक्षण 
अ्रपृर्णा होने के कारण कुछ लोगों को मान्य नहीं, क्योंकि काव्य में सर्दव शब्द के बर्थ में रम- 
णीयता' नहीं होती, वह तो पूरे वाक्य के कारण होती है, अतः रमणीय अर्थ देने वाले वावय 
को ही काव्य कहा जाता चाहिये। किन्तु वाक्य में अर्थ की रमणीयता के साथ ही शब्द 
चमत्कार भी अपेक्षित होता हैं । फलतः शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्‍य- 
रखता को काव्य मानना अधिक युक्तियुक्त होगा ।* 

शब्दार्थ विशिष्टता' की कल्पना अमेक प्रकार से की जाती हैं। यह कहीं अनुभूति रूप 

होती है, कहीं चमत्कारमय और कहीं स्वभाव कथनमात्र ।“* जिस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति की 
पक्ति भ्रथवा केश्पता भिन्न होती है उसी प्रकार उनकी अभिव्यक्तियों में (अर्थात्‌ वाणी या कथन 
में) विभेद होता है। वाणी या कथन के विविध' प्रकारों का ही ताम अ्रबंकोर है ।* 

अलंकार वाणी के विभूषण हैं। सामान्य से सामात्य बात अलंकारी से विभूषित 
होकर विशेष मनोहरता से सम्पन्न हो जाती है अतः अलंकार कथवमान्र न होकर चमत्कार- 
पूर्ण उक्ति हैं। अलंकार कथन की लजित भंगिमा हैं। ये उक्ति वैचित्य के भिन्न-भिन्न रूप भी 
हैं। यह वैचित््य शब्द के विशेष प्रयोग या अथे की भंगिमा से सम्पादित होता है। अतः अल- 
कारों के दो भेद किये जाते हैं --- 


(१) शब्दालंकार तथा (२) अर्थालंकार । 





१. शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌ू--भामह । 

२. रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यस १ 

३. काव्यशासत्र ; डॉ० भगीरथ सिश्च, पृ० १०॥। 

४. चाह सय घिमर्श : आधाय विश्वदाघ प्रसाद सिक्ष) १० १६३ ॥ 


५ मनस्ताहि ते्षा प्रकारा एव अलंकारा ॥ 
कु 


७६ हक ना जज मर 


काव्य में इन दोनों प्रकार के श्रलकारों का प्रयोग भ्रचुर परिमाण में मिलता है । 
प्रलकारों का प्रयोग नितान्त स्वाभाविक है। वस्तु या व्यापार को तीत्र करने एवं रुपगुणों 
का उत्कर्ष दिखाने के लिये ही अलकार प्रयुक्त किये जाते हैं।' डॉ० भगीरथ मिश्र" ने अल॑- 
कारों के प्रयोग की छः: परिस्थितियों का उल्लेख क्रिया हैं -- 

(१) जहाँ हम क्रिसी तथ्य, वस्तु या चरित्र के स्वरूप को प्रकट करना चाहते है 
वहाँ अप्रस्तुत की योजना करने में अलंकार का प्रयोग होता है । 

(२) जहाँ किसी भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हम बल, निषेध, 
प्रत्युक्ति, का्यं-करण सम्बन्ध, हेतु-कल्पता श्रादि के द्वारा अपया काम चलाते हैं। इस प्रकार 
बहाँ अलंकार स्वयमेव ही आ जाते है । 


(३) कहीं-कहीं क्र, असंगति तथा संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के चमत्कारिक 
प्रयोग में अलंकार रहते हैं । 


(४) कहीं विरोध या वैपरीत्य की विशेषता द्वारा कथन को प्रवीण बनाना चाहते 
हैं और शलंकार का प्रयोग करते हैं । 

(५) कहीं हम निन्‍्द्रा या प्रशंसा में दूसरा भाव छिपाकर व्यंग्य से कुछ और कहना 
चाहते हैं और अलंकार का समावेश हो जाता है । 

(६) कहीं शब्द के ध्वनि या अर्थ सम्बन्धी चमत्कारिक प्रयोगों द्वारा अलंकार की 

सृष्टि होती है । 

तात्पय यह है कि अलंकार एक प्रकार की सुष्ठु श्रभिव्यंजना। प्रणाली है । सुधाशु 
जी* अलंकारों को भाव प्रकाशन के भिन्न-भिन्न ढाँचे मानते हैं। वे उन्हें वर्णन के ढंग मात्र 
वर्णित करते हैं। वे न तो भाव हैं न वस्तु ही | 


प्रस्तुत एवं अ्रप्रस्तुत 


इस सुष्ठु अभिव्यंजना प्रणाली के दो पश्ष हैं। एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत । 
कवि का यरर्य ही प्रस्तुत है । भवंकार-शासत्र में इसे ही उप्सेय कहा जाता है। भ्रस्तुत के लिये 
प्रासंगिक, प्राकररिक, प्रकृत या प्रधान शब्दों का भी व्यवहार होता है । कवि के लिए समग्र 
सूक्ष्म अथवा स्थल जगत प्रस्तुत है, बरण्य है, उपसेय है। किततु कवि सामान्य वर्णन मात्र से 
सन्तुष्ट नहीं होता । उसकी हष्टि वर्य के साथ-साथ उसी के समान गुणा, धर्म बाली वस्तुओं 
की ओर भी जाती है । ये ही अप्रस्तुत हैं।अवणय, श्रप्रकरणिक, अप्रासंगिक, अ्रप्राकृत या 
उपमान नामों से भी इन्हें अभिष्ठित किया जाता है । 





१. गोत्वामी तुलसीदास : रामचख शुक्ल, प्रृ० १२६। 
२- काव्यशाज्ञ : डॉ० भभगीरथ मिश्र, पु० १७० । 
३ कांग्य में शा डा० लक्ष्मी सुर्षाशु पृ० रेड २७ 


अक (१ २ अप्रस्तुत घिषान फञ 


प्रप्रस्तुत विधान 

किसी भी काव्य में प्रस्तुत की योजना के साथ-साथ अप्रस्तुत योजना भी 
रहती द्वे जो प्रस्तुत भाव या भावता (वर) के उत्कष॑ में साधन रूप होती है। अबंकारों द्वारा 
भी यही कार्य सम्पादित होता हैं। इस प्रसंग में शुक्ल जी" का अभिमत उल्लेखतीय है -- 


“अलंकार चाहे अप्रस्तुत बोजता के रूप में हों (जैसे, उपभा, उत्प्रेक्षा आदि में ), 
चाहे वाक्यन्वक्षता के रूप में (जैसे, अप्रस्तुत प्रसंशा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध 
आदि में), चाहे वर्ण-विन्यास के रूप में (जैसे, अनुप्रास में) लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव 
या भावना के उत्क रे के साधन के लिए ही ।* 


चाहे विशेष्य के रूप में हो या विशेषण रूप में, क्रिया हो या मुहावरा, बाहर से 
ग्रागत ऐसी काब्य-योजना जो प्रस्तुत के भाव को उद्दीप्त कर सकती. है, अप्रस्तुत के अन्तर्गत 
वरशित हो सकती है. | सटीक अप्रस्तुतों के लिए आवश्यक होगा" कि वे कब्रि-कल्पता द्वारा 
प्रसत हों, साहश्य अथवा साधम्य॑ पर आधारित हों, प्रस्तुत के प्रति उत्तेजक हों और शोभाति- 
शायी हों । वस्तु का सजीव वर्णन करने के लिए और साहश्य तथा भाव को तीन करने के 
लिए प्रभाव-साम्य का आश्रय लेकर अप्रस्थुत योजना की जाती है ।* अप्रस्तृतों की यही थोजना 
अप्रस्तुत विधान हैं। अग्रस्तुत-विधान में ही बति का अन्तर्गत सहज हो प्रकाशित होता है 
और इसी के माध्यम से पाठक कवि की मनोभूमि तक प्रवेश कर पाता है। काव्य स्वर्य मान- 
सिक प्रक्रिया होने के कारण कवि की चित्तवृत्तियों का प्रकाशक होता है। काव्य में इन चित्त- 
वृत्तियों का प्रकाशन अप्रस्तुत विधान द्वारा ही सम्भव है एतदर्थ अप्रस्तुत-विधान के चित्त- 
वृत्तात्मक विश्लेषश की आवश्यकता पड़ती है । चित्तवृत्तियों के ही प्रस्तार से भावों की उत्पत्ति 
होती है और भावों से रसादि की | यह रसादि ही ध्वनि का विषय हैँ । 


अप्रस्तुत विधान में सादृश्य का सर्वाधिक महत्व हैं। बरय॑ को स्पष्ट करने के लि 
उसी समान रूप, गुर वाली वस्तु की ओर कवि आवर्षित होकर अभ्रस्तुतों के जगत में प्रवेश 
करता है और काव्य में उन्हें सजोता है । इन्हें ही झलंकारशास्ी अलंकार नाम से अभिषहित 
करते हैं किन्तु काव्य के ग्रन्तर्गत यह प्रक्रिया वस्तुतः अप्रस्तुत विधान कही जायगी। जब 
साहश्य व्यक्त करने के लिए कंबि कोई अप्रस्तुत योजना करता हैं तो बहू योजना सादृश्य- 





_, चिन्तामणि : भाग १, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, पु० २४७ । 
२. अलंकार विमर्श : कृष्ण नारायण प्रसाद सागध, पूए डे । 
रे पष्कित रामइहिन सिश्र, पृ० १२४ 


छ्द हुन्डुस्ताना व २५ 


मूलक अलंकार कहलाती है। अलंकार साहित्य में ऐसे अलंकारों का विशेष महत्व है ॥ किस्तु 
कृवि वी दृष्टि सदैव प्रस्तुत के साहश्य पर ही नहीं रहती । वह झावश्यकतानुसार वधस्थ की 
प्रोर भी मुड़ती है और इस प्रकार विरोधमुलक्क अलंकारों की सृष्टि होती हैं । विरोध से पूर 
अप्रस्तुत योजनायें काव्य में श्रतिशय चमत्कार उत्पन्न करती हैं।' इस प्रकार अग्रस्तुत विधान 
के भ्रस्तगंव अलंकार के ये दोनों हो पक्ष अन्तमू ते हैं 

स्थुलतः अलंकार योजना कुछ सीमा तक अग्रस्तुत विधान है । किस्तु अलंकार योजना 
का क्षेत्र सीमित है, जब कि अप्रस्तुत-विधान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक । उदाहरणाथ, कु 
अलकार ऐसे है जिनमें अप्रस्तृत रहता ही नहीं, यथा, स्वभावोक्ति अलंकार । इसी प्रकार भश्रस्तृत 
विधान की कुछ शैलियाँ ऐसी हैं जो सान्‍्य अलंकारों के द्वारा निर्दिष्ट नहीं हो पाती । यथा, 
मानदीकरण था प्रतीक । अलंकारों द्वारा ध्वनि! का भी स्पष्टीकरण नहीं ही पाता (केवल 
अलकार-व्यनि ही संभव है) ! 

पं० रामदहिस मिश्र मे भाषा को श्रप्रस्तृत योजना का मुख्य अंग मानते हुए शब्द, 
वावय, भावानुकूलता आदि का विस्तार से वर्णन किया है । कित्तु हमारे विचार से ये 
अप्रस्तुत योजना के श्रावश्यक अंग नहीं हैं। उनके द्वारा “'प्प्रस्तृत योजना का विचार! 
शीर्षक अध्याय में संकलित सामग्री श्रवश्य ही महत्वपूर्ण है ।* 
भ्रप्रस्तुतों के वर्गीकरण की झावश्यकता 

यद्यपि श्रल्नकारों की संख्या अगणित मानी जाती है और उनके वर्गोकरण के 
अतेक प्रयास हुए हैं तथापि अग्नस्तुतों के सम्बन्ध में न वो ऐसी कोई सम्यक्‌ जानकारी ही 
प्राप्त है और न उतका वर्गीकरण का ही कोई श्लाध्य प्रयास हुआ है | सफी काव्य के अप्रस्तुत 
विधान के विस्तृत श्रध्यमन के लिए यह आवश्यक होगा कि अ्रप्रस्त॒दों की सही-सही परिभाषा 
की जाथ और अगप्रस्तृतों के क्षेत्र (सीमा, त्रिस्तार) को निर्धारित करते हुये उनके वर्गीकरण 
प्रथास किया जाय | प्र स्तुत शोध निबन्ध का यही भुज्त उहू श्य है । 





|तुलनार्थ--रामदहिन मिश्र : यह सादुश्य दो प्रकार का होता है-- 

(१) शब्द या वाक्य सादुश्य--इनकों लेकर जो अलंकार-योजता 
की जाती हैं वह हमारे हृदय को छूती नहीं---काव्य में इसका 
उत्तता महत्व नहीं । 

(२) स्वरूप का सादृश्य--यह भी काव्योपयुक्त नहीं कहा जा 

. सकता ॥'प्रभाव सास्य से कबिता का सहत्व बढ जाता है । 
पृ० १७॥ “प्रभाव सास्य के लिए आवश्यक नहीं कि वस्तु के 
प्रत्येक कार्य या भुण का पूर्णतः साम्य हो ।” पृ० €४, वही । 

२. काव्य में अप्रस्तुत योजना : पण्डित रामदहिल सिश्, पूं० १०१। 
२ वही, पृ० २० २६५, ७१ १०८ 


अंक १ २ अप्रस्सुत घिघान ७ 


श्रप्रस्तुत की परिभाषा 

अ्प्रस्तुत का साधारण अर्थ होगा -- जो प्रस्तुत नहीं है अर्थात्‌ जो ब्र्य नहीं है किन्तु 
जिसका उल्लेख या प्रयोग कवि द्वारा कथन में चमत्कार लाने या वस्तु की प्रतीति करामे के 
लिए किया जाता है। उपमा ग्रथवा रूपक अलंकार में यह कार्य उपमान द्वारा सम्पादित होता 
है । फलत: अप्रस्तुत के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त मिलता है बह उपमान ही है! किन्तु 
श्रप्रस्तुत भौर प्रस्तुत नवीन शब्द नहीं हैं) अलंकार शास्त्र में अप्रस्तुत-प्रशंशा' नामक एक 
पृथक श्रलंकार ही है । वैस्तुतः अश्रस्तुत आलंकारिक वस्तु है जो कवि द्वारा लाई जाती है । 


उपमान के लिए यह आावश्यक नहीं है कि वह सुप्रसिद्ध ही हो। कवि ऐसे उप 
मानों का विधान करने के लिये स्वत्तन्त्र है जो लोक में न दिखाई दें और कवि की कल्पना मात्र 
से प्रसत हों । फलत: उपमेय-उपमान में न केवल वस्तुगत साम्य देखा जाता है बरतू भावों 
और विचारों तक में यही साम्य लक्षित होता हैं। यदि उपमान को व्यापक क्षेत्र में ग्रहरा 
किया जा सके तो शायद वह अप्रस्तुत का समानार्थी माना जा सकता है । 


अ्रश्नस्तुतों की आवश्यकता 
अप्रस्तुतों की योजना काव्य का प्राण है और कवि कर्म कौ कसौटी भी । भ्रभ्रस्तुतो 
द्वारा प्रभावोत्पादकता, प्रेषणीयता, भावों की विशदुता और रसनीयवा नामक गुश उत्पन्न 
होते हैं जो काव्य को चमत्कारी एवं झ्ानन्दद्ायक बनाते हैं । भप्रस्तुतों में जितनी ही नवीनता 
होगी, भाव-व्यंजना में उतना ही चमत्कार आयेगा और सहृदयों को वह उतना ही भ्राह्नादित 
कर सकेगी । किस्तु अप्रस्तुतों की सम्यक्‌ योजना कर पाना सहज नहीं होता । जो कवि जितना 
ही अनुभवी होगा, उसकी अप्रस्तुत योजना उतनी ही हृदय को स्पर्ण कश्ने बाली एवं सफल 
होगी । बस्तुतः यही प्रेषणीयता है |. अ्रल॑कारों द्वारा" भावों में तीन्ता तथा प्रेयणीयता 
लाईं जा सकती हैं । 
अप्रस्तुतों का स्वरूप : एक विश्लेषण 
अप्रस्तुतों के स्वरूप को ठीक-ठीक समभने के लिये निम्तांकित ६ प्रकार की स्थितियाँ 
सहायक हो सकती हैं-- 
१. अभिव्यक्ति का प्रकार होने के कारण कोई भी अप्रस्तुत 
(क) शब्द रूप में प्रयुक्त हो सकता हैं, यथा, उपमान (उपसा, रूपक में) | 
(ख) शब्द समुह था बाबय हो सकता है, यथा, उत्प्रेक्षा । 





+तुलनार्थ--रामदहिन मिश्र : प्रस्तुत आर अप्रस्तुत उपसेय ओर उपसान के 
स्थान पर ही माने जाते हैं । 'कव्य में अग्रस्तुत योजना, पृ० ६ 
तथा पु० छडे । 

पैंसुभगाथ रामबहिल सिश्र॒ वही थृर १०३१ रै०२) 


हुन्दुस्तानो साग ३१ 


(ग) वाक्य समूह हो सकता है--दष्टान्त, अर्थान्तरत्थास आदि । 

(घ) प्रत्यक्ष रूप में त रहकर शब्द या वाक्य की व्यत्रि हो सकता है । 

२. प्रस्तुत के अनुसार भी अप्रस्तुतों का विश्लेषण सम्भव है। थथा-- 

(प्र) किसी एक प्रस्तुत के लिये एक अप्रस्तुत अयुक्त हो सकता है । 

(प्रा) एक प्रस्तुत के लिये एक से श्रघिक अप्रसस्‍्तुत व्यवद्दतः हो सकते हैं। ऐसे 
अप्रस्तुत संश्लिष्ट अप्रस्तुत कहलायेंगे। अश्रस्तुतों के अनेकृश: प्रयोगों का 
प्रयोजन साहश्यमात्र न होकर सभधम्यं का उत्कर्ष वर्शंन भी रहता है। 
ऐसी स्थिति में जो भ्रश्रस्तुत मुख्य होगा उसे प्रधान अप्रस्तुत और जो सहा- 
यक रूप में होगा उसे गौख अ्रप्नस्तुत कहेंगे । 

३, यह भी संभव है कि अप्रस्तुत प्रत्यक्ष न होकर ग्रम्य या लुप्त हो। यथा-- 
समासोक्ति में । 

«५. ऐपा भी हो सकता है कि केवल अप्रस्तुत हो और प्रस्तुत न हो किन्‍्तु अप्रस्तुत 
से प्रस्तुत का बोध हो जाय | यह स्थिति ऐसी है जिसमें श्रप्रस्तुत के प्रयोग 
के लिये प्रस्तुत का होना अनिवाय नहीं है । यथा--अप्रस्तुत प्रशसा में । 

४, अप्रस्तुत साहश्य या साधम्यं प्रकट कर सकता है और विरोध या बंधर्म्य भी 
प्रकट कर सकता है, जेसे-क्रमश. उपभा अथवा विरोधाभास, विषम श्रादि में । 

६, अप्रस्तुत किसी सकेतिक भाषा या भपूर्ण अप्रस्तुत का अंग बन सकता है, यथा- 
प्रतीक | 

७ अप्रस्तृत विसी वाक्य के अन्तर्गत अलंकृत कथन का द्योतक हो सकता है, 
यथा--लोकोक्ति और मुहावरे। 

८, यह भी संभव है कि विभिन्न श्रकार के श्प्रस्तुत साथ-साथ प्रयुक्त हों। इन्‍्हें 
हम मिश्र श्रप्रस्तुत कहु सकते हैं । इनके अन्तर्गत अ्र॒ल्ंकारों के संकर और 
संसृष्टि मामक भेद अन्तभू त होगे । 

8, भ्रप्रस्तृत परम्परा से ग्रहीत हो सकतें हैं और सबंधा नृतन भी हो सकते हैं। थे 
सर्वथा शच्त्यिपुरण और सौन्दर्य उत्पादक हैं और नहीं भी । वे संदोष भी हो 
सकते हैं 

इस प्रकार अप्रस्तुत के स्वरूप को समभनते के लिये डॉ० भगीरथ भिश्र द्वारा निरू- 

ह़रो की वे छः स्थितियाँ, जिसका उल्लेख आरम्भ में किया गया है, कुछ हृद तक सहा- 
होती हैं । 
| का क्षेत्र 

अप्रस्तृ्तों का क्षेत्र भ्रत्यन्त व्यापक है। समस्त विश्व इसमें झन्तभू त है, किस्‍्त्‌ इन 

का क्षत्र कवि-हृ्षटि या करत प्रतिमा के अनुसार सीमित भी हो जाता है 


अजब दूं ल. सछुण विधान घर 


अप्रस्तृर्तों को का समय माध्यम मानकर उपमान का पश्रावश्यक 
गुणा प्रषणीयता स्वीकार किया गया है ।* 


अप्रस्तुत साइश्यमुलक हो सकते हैं श्लौर विरोधमुलक भी ।( 


मुर्तेता या अमुतंता और चेतनता या अचेतनता अभप्रस्तुतों के क्षेत्र में बाधक नही । 
अमृत के लिए मूर्त, अचेतन के लिए चेतन अप्रस्तुतों का व्यवहार सम्भव है । 


बहुधा अप्ररतुतों के क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए उपमानों को विविध 
वर्यो में बाँठा जाता है । वचनदेव' कुमार" ने उपमानों को पाँच वर्गों में विभाजित किया है--- 


(९) प्राकृतिक : प्रम्परित या रूढ़ तथा अपरम्परित, (२) लौकिक, (३) काल्प- 
निक, (४) पौराणिक, (५) शास्त्रीय, यथा वैद्यक, ज्योतिष सम्बन्धी । 


राजपति दीक्षित" ने तुलसीदास के उपसानों को पशु वर्ग और वनस्पति वर्ग के 
अन्तर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डॉ० ओम प्रकाश शर्माएँ मे उपमानों को पॉँच 
क्षेत्रों में विभाजित करके उनकी विवेचना की है। ये क्षेत्र हैं--- 


(१) प्राकृतिक उपमान, (२) सांस्कृतिक उपमाव, (३) वैयक्तिक उपमान, 
(४) साहित्यिक उपमान, (५) सामयिक उपमान । 


डॉ० शर्मा का अभिमते है कि प्रकृति के उपसानों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 
सा्वत्रिकता है और इंसीलिए साधारणीकरण की सबते अधिक योग्यता उन्ही में है। इसीलिए 
काव्य के अप्रस्तुत क्षेत्र को प्राकृतिक उपमातों ने सर्वाधिक आच्छादित कर रखा है । वे वैय- 
क्तिक उपमानों के अन्तर्गत ही नबीन उपमानों का विवेचन करते हैं। 


१. रीतिकालीन अलंकार साहित्य का विवेचन : डॉ० ओम प्रकाश शर्मा, पृ० ४झ८- 
४८६ तथा रामदहित मिश्र ; काव्य में अप्रस्तुत योजना, पृ० ७३ । 
[तुललार्थ--रामद हिन सिश्व : बिरोधात्मक विशेषणम्तूलक उपमान-ये शब्द रूप 

में आते हैं, ये बड़े व्यंजनापूर्ण होते हैं। इसमें अप्रस्तुत योजना की 
बड़ी बारोकियाँ दीख़ पड़तो हैं । यह विरोध, विरोध रूप में दीखता 
तो है पर अन्तरज्भ में देठते ही इसका विरोध न रहकर मासिक 
भाव का व्यंजक हो जाता है। यह भी एक प्रकार की अप्रस्तुत 
योजना ही है | काव्य में अप्रस्तुत योजना, प्ृ० १२७ 

२. तुलसों के भकक्‍त्यात्मक गीत : डॉ० वचनदेव कुमार, पृ० २२६। 

३. तुलसी और उनका युग : राजपति दीक्षित, पृ० डेश८॥+ 


४. रीतिकालीन अलंकार साहित्य का विवेचन : डॉ० ओम प्रकाश शर्मा, प्ृ० ४८८- 
पल 2 
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पृ० रामदहित मिश्र" ने उपमाों की कइ कोटिया भारी है यथा, साभयिक उप 
मान असु दर उपमान प्रतीकात्मक उपमात लाक्षणिक उपसान विशेषण विशेष्य विशेषण 
विपर्यात्मक, विरोधात्मक विशेषणभुलक, भाववद्ध क उपमाव, भावाकर्षक उपसान, जटिल उप- 
नान तथा पु्तं-ग्रमु्त उपमान । अन्तिम कोटि को पुतः विश्वाजित करते हुए उन्होंने मूर्त से भुर्त, 
अमृत से अमृर्त, मूर्त से अमुत्त, अपूर्त से मुर्त, मुर्तामु्त | इत पाँच कोठियों का उल्लेख किया हूं । 

मांग ने मुर्तता-अमृतंता के श्राधार पर अग्रस्तुत के दो प्रकार माने जाते 
हैं--मुर्त॑ अप्रस्तुत बथा अमूतत अप्रस्तुत । उन्होंने मूर्त अग्रस्तुतों की इंद्रियसंवेदना के श्राधार पर 
पुनः पाँच प्रकारों में विभाजित किया हैं--हूपमुर्ति, रसमुर्ति, गंधमूरति, स्पर्शूति तथा 
नादमूर्ति । श्रपूत॑ अ्रप्रस्तुतों के लिए कल्पना शक्ति का खिंचाव आवश्यक है। ये दो वर्गों मे 
रबसे गये हैं--मानसिक भ्रमुतंता वाले तथा प्राकृतिक भ्रमृतेता वाले' अप्रस्तुतत । 

उपयुक्त प्रकार के विभिन्‍न वर्गीकरणों से यद्यपि श्रश्नस्तुतों का विशाल क्षेत्र सचित 
होता है किन्तु इन्हें श्रन्तिम रूप से स्वीकार करने पू भ्रप्नस्तुत विधान की सूक्ष्म विबेचना 
आवश्यक होगी । 
अप्रस्तुत विधान : स्वरूप 

अप्रस्तृत विधान शप्रसतृतों के प्रयुक्त होने या उनके वरशित किये जाने का माध्यम 
या साधन हैं। 

यह विधान शैलियों का भी निरूपण है अतः कुछ हृद तक यह रीति” का परिचायक 
है । 'रीति' काव्य का वह तत्व है जिसमें रस प्रवाह का सामध्यं रहा करता है। ध्वनिवाद मे 
रीति-तत्व का भी निलूषण आवश्यक है ।* 

कथन का सशक्त साधन होने के कारण यह प्रलकार्य के साथ ही अलंकृृति भी है, 
इसलिए अप्रस्तुत विधाव के भंग रूप में अलंकार विधान की भी विवेचना आवश्यक है। 4 


१. काव्य में अप्रस्तुत योजना : पण्डित रामदहिद सिश्र, पु० ११२-१४८ । 
२. अलंकार विमर्श : कृष्ण नारत्यण प्रसाद सागध, पू० ४४-५५॥। 

' पण्डित रासवहिन सिश्र “उपमान के स्थान पर शुक्लजी ने अध्रस्तुत विधात 
ओर अप्रस्तुत योजना दो नए शब्दों का प्रयोग किया***““'हमें तो अप्रस्तुत 
विधान की अपेक्षा अप्रस्तुत योजना शब्द ही उपयुक्त प्रतीत होता है/-- 
काव्य भें अप्रस्तुत योजना, प्रृ० १-३ । 

३- साहित्य दर्पण : कविराज विश्वनाथ, दोकाकार : डॉ० सत्यक्रतर्सिहु, भूमिका 
धृ० ५३॥ 
| तुलना्थे--साहित्य दर्पण को टीका (उपयुक्त), चतुर्थ परिच्छेद, थ्रु० 
२९०-२६८ । अलंकार ध्वनि के सम्बन्ध में यह जानता आध- 
श्यक है"**“*“जो प्रधान तथा व्यंग्य तत्व है बहु अलंकरणीय 
वस्तु नहीं सपितु अस्कृति अथवा है 


अंक १ २ अप्रस्तुत विधान पर 


किसी भी अप्रस्तृत विधान के स्वरूप के दो अंग होंगे--- 


(१) बाध्य या भुत्त रूप विधान । 
(२) अ्न्तरंग या अपुर्त रूप विधान । इसे माव-विधान भी कह सकते हैं । 


१, मृत रूप विधाच 
जिस रूप में वाक्यांस या वाक्य में अ्रप्रस्तृत संयोजित ( ग्रन्थित ) होता है उरे 
हम अप्रस्तृत का मुर्त रूप विधान कहेंगे । इस विधान के निम्नलिखित प्रभाव होंगे--- 


(१)--अप्रस्तुतों की उपस्थिति सूचक शब्द था शब्द ससुह-इन्हें हम वबाचक' 
नाम के भ्रभिष्ठित करेंगे। इन वाचकों की स्थितियों एवं इनके स्थितिजन्य' मुल्य ( +087- 
ए०्ग्रश्ं परथ्वा6 ) का भी वर्णेव अप्रस्तुत योजना का अभिन्‍न अंग है। 

(२)--वे शब्द समूह था वाक्य जिनमें कोई प्रप्रस्तृत प्रयुक्त हुआ हो-- 

(के ) अदि एक शब्द या एक हो वाक्य है--तो उपमा, रूपक जेसे अलंकारों 

की सम्भावना । 

(ख्॑) यदि दो था अधिक बाक्यों में अप्रस्तुत अभिव्यंजित हो तो प्रति-- 

बस्तुपमा, दृष्ठान्त आदि की सम्भावना । 

(३)---अप्रस्तुतों की संश्याएं--किसी भी कृति में प्रयुक्त अप्रस्तृतों की कुछ 
संख्या, जो भिन्‍्म-भिन्‍न होगी । 

(४) -अगप्रस्तुतों की पुनरावृत्ति--एक ही अमप्रस्तुत अथवा कई अप्रस्तुतों का 
पुनः पुनः त्रयोग। ये अ्रप्नस्तुत एक ही प्रस्तुत या भिन्‍त-भिन्‍न प्रस्तृतों के बिए प्रयुक्त हो 
सकते हैं । े 

(५)--अप्रस्तुदों में पर्यायों का होना--किंसी एक या कई श्रप्रस्तुततों के 
पर्यायवाची शब्दों का भी अप्रस्तुतों के रूप में प्रयोग । 

_(६)--अग्रस्तुतों का वेशी अथवा विदेशी स्वरूप तथा उत्तकी मौलिकता या 
झढिता 

(७)--अप्रस्तुतों का स्थूल वर्गोकरण--उन्हें सजीव तथा सिर्शीव पदार्थों के रूपए 
में पृथक करके वर्गीक्रत करता । 

अप्रस्तुतों के मु्त रूप विधान से हमारा अभिप्राय उस बाह्य ढचि को प्रदर्शित 
करना है जो उसी रूप में अन्यत्र प्रयुक्त नहीं मिलता | शुक्ल जी ने अप्रस्तुतों के रूप-विधान 
के अन्तर्गत अप्रस्तुत योजना के उद्दंश्यों पर ही विचार किया है।' अप्रस्तुत्तों के मुत्तें रूप- 
धान को यदि हम सरसरी नजर से देखें तो यह विवरणात्मक अधिक भर विचारपुण कम 





१ आचार्य शुक्त॒ रस मीमांसा पृ० २७४ रश्८ । 
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होगा, किन्तु अप्रस्तृत विधान को समझने का यह श्रत्यस्त वैज्ञानिक प्रयास ( #ैएएए०2०। 
हैं। चल्तुतः यह ऐसा पक्ष हैं जिस पर अभी तक ठीक से विचार नहीं हुआ । अतः: इर्स 
उहू श्य से इस पक्ष का सुक्ष्मातिसुक्ष्म अध्ययन अप्रस्तुत विभाग के अन्तगंत आवश्यक होगा । 
२. अमृर्त रूप विधान 
क्षमुर्त रूप विधान श्रप्नस्तुतों के भावपक्ष से सम्बद्ध है। यह अगप्रस्तुत विधान की 

श्रत्तरंग योजना को सूचित करता है। यदि मूर्ते रूप विधान अप्रस्तुतों का शारीरिक ढाँचा है. 
तो अयूर्त रूप विधान उसकी आत्मा है। यह शास्त्रीय श्रध्ययन है । यह अलंकार-शास्त्र को 
झपने अन्तर्गत समाहित करता है। किन्तु अलंकार निर्धारण ही इस ब्रिधान का प्रममुश्न अंग 
नहीं, ध्वनि भी इसमें अन्तभूत्त है। सुविधा के दृष्ठि से इसे हम तोन विभागों में प्रदर्शित कर 
सकते हैं--- 

.. (१)-अलंकार विधान अर्थात्‌ अप्नस्तुतों के पभ्रवोग के प्रमुसतार अलंकारों का 
विधारिण । 


(२)--अलंकारों के वर्गीकरण के माध्यम से अप्रस्तुतों का विश्लेषण, उनका 
भचित्य उनके दोष, उनके द्वारा सौन्दर्य की अभिव्यक्ति झ्ादि । 


(३)--अस्तुत के व्यंग्यार्थ का उल्लेख-व्वनि सम्बन्धी विवेचना। 
हम इन विभागों का संक्षिप्त वर्शान प्रस्तुत करेंगे | 
(१)--अलंकार विधान 


अलंकारों के वर्गीकरण का प्रयास बहुत पहले से होता रहा है। आचार्य भाभहु; 
इद्रट, मम्मठ, स्थ्थक आदि ने विभिन्न आधारों पर अलंकारों का वर्गीकरण किया है। इनमें 
से आचार्य रुग्यक ने अपने ग्रन्थ अलंकार सर्वस्व” में भ्र्थालंकारों को सबीत आधार पर 
वर्गीकृत किया है| इस वर्गीकरण में रचना शैली का भी ध्यान रख गया है । सुथ्यक ने 
साइश्य विरोध' श्रृखलाजन्य, व्याय (तर्क, व।बय, लोक) तथा गढ़.थ॑ प्रतीति थे पाँच आधार 
और इनके अन्तर्गद विशिन्न अलंकारों को वर्गोकृत किया। फिर भी कुछ अलंकार .ऐसे 
रह गये जो इन वर्षों में कहीं आ सके । उन्होंने साहश्य के द्वारा ओऔपस्ण्मुलक अलंकारों की 


पृथ्मातिसक्ष्म कसौटी श्रस्तुत की और साहस्यमुलक अलंकारों में २६ अलंकार सम्मि- 
सित किए । 


आधुनिक शीक्षकर्ताशरों ने अलंकारों का भनोवैज्ञानिक आधार खोज मिकालने की 
चेष्टा की है किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो आतत्दवर्धन ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को प्रशय 


दिया । उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी प्रकारं की चित्तवृत्ति पैदा करती है । 
०५400 दे, 


| बेखिए कफ़य प्रकाश 





₹ आधार्य विश्वेश्वर, ह्वितोय संस्करण यू० ४४९ । 


अप्रस्तुत विधान पा 


उत वस्तु का उपरंजन तो करते ही हैं पर साथ ही अलंकृत वस्तु भी एक विशे् 
रदा करती है। चित्तवृत्ति साहश्य तथा विरोध के सम्बन्ध से उत्पन्न हो सकती , 
और शास्त्र में प्रचलित न्याय के श्राधार पर भी । अतः सुय्यक को भी मनोवेज्ञा नित 
ग्रत्ञकारों के वर्गीकरण का श्रेय दिया जा सकता है । 
अर्थार्लकार को एक श्रन्य प्रकार से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।* 
(१) प्रतोयमाम वस्तु रूप भ्र्थालंकार--यथा, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, श्राक्षेप, व्याज- 
स्तृति। 
(२) प्रतीयमान औपस्यरूप ब्र्थालेकार--यथा रूपक, परिणाम, संदेह, आंति। 
(३) प्रतीयमान रसभाव रूप ग्र्थालंकार--यथा, रसवत्‌, प्रेय ग्रादि। 


प्रश्न ते" अलंकारों को इससे मिलती-जुलती अन्य तीन श्रेणियों में बॉँटा है ;-- 
(१) अ्प्रस्तृत वस्तु योजना रूप में आने वाले---उप्मा, रूपक, उद्मेक्षा प्रादि। 
(२) वाक्य वक्ता के रूप में श्रानें वाले--व्याजस्तुति, समासोक्ति प्रादि। 
(३) बर्णुविश्यास के रूप में श्राने वाले--अनुप्रास आदि । 


प्रो० गजेन्द्र गड़कर ने काव्य प्रकाश” की भूमिका में अलंकारों के वर्गीकरण के 
5 तत्व माने हैं--- 
(१) साहश्य, (२) विरोध, (३) प्रत्यासक्ति । 
उन्होंने साहश्य तत्व के अन्तर्गत २०, विरोध के अन्तर्गत १० तथा प्रत्याप्क्षित के 
पलकार रखे हैं । 
(क) सादृश्य मुलक अलंकार--(१) उपमा, उपमेयोपमा, अनन्‍्वय । 
(२) उत्प्रेक्षा, रूपक, सन्देह, अपन्हुति, अंति- 
शयोक्ति, भ्रम । 
(३) प्रतिवस्तृपमा, दृष्ठान्त, निदर्शना, | दीपक, 
तृल्ययोगिता, समासोक्ति, सामान्य, मीलित, 
प्रतीष, व्यतिरिक । 


(ज) विरोधसभुलक अलंकार--[ १) विरोध, विषम, श्रधिक, विशेष, व्याघात । 
(२) भतिशयोक्ति (चतुर्थ भेद), विभावना, विशे- 
षोक्ति, भ्संगति, अतदगुण । 


(ग) प्रत्यासक्ति--अप्रस्तुत प्रशंसा, सक्ष्म, स्मरण । 


वषण : टीकाकार डॉ० सत्यव्रत सिंह, भूमिका, प० ५६॥ 
+ अश्नस्तुत योजना : पण्डित रामबहिन सिश्न * प्रृ० ८। 


द्द हिन्दुस्तानी माग ३१ 


डा० नरेन्द्र ने* अलंकारों के वर्मीकरण के मनोर्वशानिक आधारों की चर्चा को 
है। उन्होंने इसके छः श्राधारों का उल्लेख किया है-- 
स्पष्ठता, विस्तार, आएचर्य, भ्रन्विति, जिज्ञासा और कूतृहल ! 


ब्रह्मानन्द* ते संस्कृत साहित्य में, साहश्यमुलक अलंकारों के विकास को अध्ययन 
करते हुए चित्तवृत्ति के श्राधार पर अलंकारों का विभाजन किया । 


उनके अनुसार साहश्य वस्तु तथा धर्म पर पृथक्‌-पृथक्‌ आधारित हो सकता है। 
यही नहीं, साहश्य में परिमारा एवं हष्टिमिद भी हो सकता है । उन्होंने जो वर्गीकरण दिया 
हैं बह निम्नकित प्रकार है :-- 


वस्तु सादश्य-साहश्य प्रतीति---उपसा, उपसेययोपरा, अवस्बथ । तद्ब प प्रतीत--- 
रूपक, परिणाम, उल्लेख, भ्रपग्हुति उपमेय का निगरणा-उत्प्रेक्षा । 
उपमभेय की प्रधानता-अतिशयोक्ति । 


घर्म सादुश्य--ग्राश्षय भेद--प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त । एक धर्माभिसम्बन्ध-दीपक, 
तुल्ययोगिता । 


इसके अतिरिक्त भी प्रस्तुत को अप्रस्तुत मानकर वर्शांन करने तथा भप्रस्तुत के 
वर्णन द्वारा ही प्रस्तुत की प्रतीति कराने के ग्रचुसार समासोक्ति, रूप क्तिशयोक्ति, अप्रस्तुत 
प्रशंसादि अलंकार होंगे । 


अलंकारों को मनोयेज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करने का वस्तुत: यह प्रथम 
प्रयाप्त है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वग्राद्य स्वतन्त्र अलंकारों को भ्रन्य अलंकारों 
से साथ प्रत्तभु फ़ कर दिया गया है क्योक्रि उनकी पृथक सत्ता अनावश्यक मानी गई है। 
उदाहरणा्थे--- 


उदाहरण--अलंकार उपमो से अलग नहीं है ।* 
प्रतीष ग्रबंकार व्यतिरेक के ग्न्तभ्रु क्त माना गया है।*ं 
उल्लेख पृथक्‌ अलंकार नहीं है |“ 





१. रोतिकाव्य को भूसिका : डॉ० नरेर्द्र, पृ० झ४-म६ । 

२. संस्कृत साहित्य में सादुश्यमूलंक अलंकारों का बिकास : डॉ० बअह्ानन्द शर्मा 
पू० रै६६ । 

३« वहां, पु० श्६६ी) 

४. बही, पृ० २१६। 

प्र, यही, घ० श४७-र४ं८ ) 


मक ५ ५ प्रस्तुत ।बधान दा 


निदशना मी पृथक श्रलकार नहीं है ' 

अननन्‍्वय को उपमा से पृथक माना है । 

इधर डॉ० ओमप्रकाश शर्मा: ने मानसिक श्रक्रिया के अनुसार अलंकारों का 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया हैं। उन्होंने समस्त अलंकारों को छः वर्गों में बॉटा हैं। ये हैं-- 
साधम्यंपुलक, अतिशयमुलक, संगीतमुलक, वादसंगतिमुलक, विरोधमुलक तथा ग्रोपनमुलक | 
इनमें से नादसंगतिमूलक के अन्‍्तगंत शब्दातंकारों को रखा गया है। शेष पाँच वर्गों में अर्था- 
लंकार है | डॉ० शर्मा ने वर्गीकरश के पश्चात्‌ विभिन्न ग्रलंकारों के स्वीकृत रूपों एवं मान- 
सिक प्रक्रिया में पंगृति प्रदशित करने के उद्देश्य से उनका विस्तार से बणन भी किया है। 

स्पष्ट है कि इस वर्गोकरण में मानसिक प्रक्रिया को स्वतस्त् रूप से अभिव्यक्ति- 
प्रकाशन के लिये प्रयुक्त न करके ज्ञात अलंकारों को उसी के आधार पंर वर्गक्रित करने का 
प्रयत्न किया गया है । निसस्‍्सन्देह ऐसा प्रयास श्लाध्य है किन्तु अलंकारों की अधिक संख्या 
होने के कारण यह वर्गीकरण सुलभा कम, उलका अधिक प्रतीत होता है । 

प्रत्येक वर्गीकरण के प्रम्तर्गत सभी ज्ञात अलंकार सम्मिलित किये ही जायें, यह 
आवश्यक नहीं । उदाहरणार्थ--साहित्य दर्पणकार तथा रसगंगाघरकार ने दो भिन्न अल्ंकारो 
को एक-सा स्वीकार किया है। एक को दीपक और तुल्ययोगिता एक प्रतीत हुए तो दूसरे को 
दृष्टान्त और प्रतिबस्तृपमा एक से दिखें। 

तुलमीदाय में अलंकारों के वर्णन में शुक्‍्लजी ने प्रयोजन के अमुसार भ्रल- 
कारों के वर्गीकरण की पद्धति अपनाई है । उन्होंने भावों की उत्कषं व्यंजना में सहायक, वस्सू के 
रूप का अ्रनुभव मीजत्र कराने सहायक, गुण का अ्रनुभव तीज कराने में सहायक-- इन चार वर्गों 
में कुछ प्रमुख अलंकारों को रक्‍्खा है। ऐसे वर्गोकरण के फलस्वरूप एक ही अलंकार एकनसे 
अधिक वर्गों में सम्मिलित मिलता है। 

तात्पय यहू कि अलंकारों की संख्या ज्ञात होने पर भी उनकी अनन्त संख्या सम्भा ' 
वित होने तथा किसी एक आधार के द्वारा सर्वश्रम्मत वर्गीकरण सम्भव से हो सकते के 
कारण अलंकार-विधान की समस्या सुलकी हुई प्रतीत नहीं होती । 
हमारा वर्गीकरण : मनोवैज्ञानिक भ्राधार 


अ्रप्रस्तुतों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर अ्रभि- 
व्यक्ति की चमत्कारपूर्य शैलियों को अपने ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। इसमे 





१. बही, पृ० १६७ । 
२. रीतिकालीन अलंक/र साहित्य का शास्ञ्रोय विवेचन : डॉ० ओम प्रकाश शर्मा, प्रृ० 
अपर शरेरे । ह 


३ गोल्चासी तुखप्तोदास शक्ल, पृ० १६० 


ब्प्ष हिन्बुस्तानां साग ३ 


प्रस्तृत तथा प्प्रस्तुत के बीच साहस्य, वैधम्य तथा गोपन को उत्तरोत्तर वृद्धिया न्यूनता वे 
अनुसार कुछ अलंकारों की सम्पृष्टि की गई हैं। बच्तुतः मनोबेज्ञातिक आधार होते हुए भी 
इस प्रकार के वर्गीकरण में सम्भावनाएं ही नियामक तत्व के रूप में है। ये सम्भावनाएं 
भिन्न-भिन्न रूप में अप्रस्तृतों का प्राकत्य कर सकते में समर्थ हैं । ये सम्भावनाएँ कहीं वस्तू को 
ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई हैं तो कहीं साधारण धर्म को अथवा व्यंग्य भाव (गोपनीयता) 
को । वाच्रक शब्दों के प्रनुतार भी सम्भावनाएँ सम्भव हैं किन्तु 'उनके अनुसार किसी सम्भा- 
वना को व्यक्त करने का पृथक्‌ प्रयाम नहीं किया गया । 

ये सम्भावनाएँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं। उनसे जिन अलंकारों की सृष्टि 
होती है उनका निर्देश उनके सम्मुख किया गया है-- 

१. जब अप्रस्तृत प्रस्तुत के सहश हो अथवा साधम्यं प्रकट करे--उपमा । 

२. जब प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का आरोप हो श्रर्थात्‌ जब प्रस्तुत और श्रप्रस्तृत मे 
बिम्ब-्प्रतिबिस्ब भाव पाया जाय । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत बढ़कर 
अप्रस्तृत की प्रतीति करा सके या अप्रस्तत तथा प्रस्तुत का अन्तर मिट जाय और दो होकर 
भी वे सभी प्रकार से समरूप प्रतीत हों--रूपक । 

३. (क) जब प्रस्तुत अप्रस्तुत से बढ़कर हो--व्यतिरेक | 

(ख) जब प्रस्तुत अप्रस्तुत से घटकर हो--प्रतोष । 

४० जब पाठक की दृष्टि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत पर केन्द्रित न होकर उनके साधारशा 
धर्म पर केन्द्रित होने लगे । यह ध्यापार सावुश्य कहा जा सकता है, ऐसी स्थिति में धर्म का 
उल्लेख वावय या वाढ्यों के रूप में हो प्रौर साहश्य तत्व पाया जाय--दृष्हान्त, प्रतिबत्तृपभा, 
निबर्शना, तुल्ययोंगिता । 

५- जब प्रस्तुत (वश) के समर्थन लिये .किसी पुष्टि की ग्रावश्यकता पड़े 

--अर्थान्तरन्थास । 

६. जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत परस्पर विनिमयशील हों---उपमेयोंपमा । 

७. जब प्रस्तुत के तुल्य कोई अभ्नस्तुत न लक्षित हो श्र्थात्‌ अप्रस्तुत के अभाव का 
वशुन हो---अनस्थय, असम । 

८- जब प्रस्तुत के लिये' एक से अभ्रधिक अ्रश्नस्तुत प्रयुक्त हों--- 

(क) संदिश्धता था ्रम का भान--सन्देह, भ्रम 

(शव) एक ही प्रस्तुत का बहुविध व्शंन--उल्लेख । 

(ग) प्रस्तुत का निषेष करके भ्रप्रस्तुत की स्थापना--अपन्हुति । 
(घ) बिकल्पावस्था-- विकल्प । 


€« जब अग्रस्तुत तथा भ्रस्तुत गुणों का श्रादान-प्रदान हो--तद॒गुण, अनुगुण । 
१० जब प्रस्तुत के रहते हुए भी प्रप्रस्तुत समान जान पढे. भीलित, उन्मीलित 
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११. जहाँ कथन (प्रस्तुत) से दूसरा अर्थ (अप्रस्तुत) निकले--पर्यायोक्ति, मुहाब 
पैक्तियाँ । 

१२. जहां अस्तुत से श्रप्रस्तुत था श्रप्नस्तुत से प्रस्तुत का बोध हो+-समरासोक्तिः 
मोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा । 


१३. 


१५, 


१६: 
१७६ 


(क) जहाँ साहश्य की सम्भावना हो--उद्पेक्षा । 
(ख) जहाँ सम्भावना में हेतु लक्षित हो--हेतुत्पेक्षा । 
(ग) जहाँ हेतू के भा आगे बंर लक्षित हो--प्रत्यनीक । 


- जहाँ दृश्य अथवा व्यक्त रूप--प्रस्तुत से किसी अहश्य अथवा श्रव्यक्त स्त्ता-- 


अप्रस्तुत का बोध हो--प्रतीक | 

जहाँ प्रप्रस्तुत द्वारा विभिन्न प्रकार के विरोध व्यक्त हों--- 

(क) कारणा के बिता कार्य--( १) विभावना । 

(ख) प्रबल कारण के होते हुये भी कार्य का वे होता--( २) विशेषो क्ति । 

(ग दो समाव बलशाली विरोधी कथन-- (३) विरोधाभाश्त । 

(ख) असमान को संगति-- (४) विषस | 

(ड) संगति का अभाव-- (५) असंगति । 

(व) एक ही कारण से इष्ठ और श्रतिष्ट होना-- (६) ब्याघात । 

(छ)मानसिक अक्षमता या दुर्बलता के कारण प्रतिशोध की भावना-- 
(७) प्रत्थनीक । 

जहाँ प्रस्तुत का मानवीकरण हो---मानवीकरण |. 

जहाँ प्रस्तुत से अनुमान या सम्भावना लक्षित हो--अनुमान, सम्भावना । 


रण की साथकता का विश्लेषण 
इस वर्गोकरण में केवल ३९१ अलंकार सम्मिलित हो सके, जिनके द्वारा अप्रस्तुतों को 
सम्भव है। इनमें से कुछ अलंकार नवीन हैं, यथा-प्रतीक, मानवीकरण तथा कुछ 


।तुलनार्थ--रामदहिन मिश्र : अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना रूपकातिशयोक्ति 


ही है। काध्य में अग्नस्तुत योजना, पृ० १०७। 


उतुलनार्थ---वही, समासोक्ति ही संसार में अस्योक्ति है। इसमें अप्रस्तुत सामने 


लाया जाता है । वह ऐसा परिचित और स्वाभाविक होता है कि 
उसका वर्णन समाप्त होते न हीते प्रस्तुत अलक जाता हैं। अन्योक्ति 
के लिए यह आवश्यक हैं कि अग्रस्तुत योजना हमारे किसी न किसो 
भाव की भूमि हो और प्रस्तुत में जीवन को स्पर्श करने की 
साभर्थ्य हो । जीवन की व्याल्या के बिरुद्ध अप्रस्तुत रमणीय होने 
घर भो अन्योक्ति का नहीं हो सकता पृ० १०५ 


हैए हन्दुस्तामी मार्ग ३१ 


सर्वमास्य अलेकार छूट गये है---यथा, उदाहरण, स्वभावोक्ति, अधिक, विशेष, न्यूनें, स्मरण 
आदि । हमने उदाहरण को उपमा में ही अ्रन्तभुत्त माना है। यद्यपि प्रतीक मान्य अनकार 
नहों है किन्तु अप्रस्तुतों के बर्णान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है भ्रतः प्रतीकों को भात्र प्रकाशन 
का माध्यम या अलंकार मान लिया गया है। इसी प्रकार लोकोंक्तियों और मुहावरों को भी 
झ्नकार के रूप में ग्रहण किया गया है । 


मानवीकरण को ग्रॉग्ल प्रभाव ग्रहीत माना जाता है।* परन्तु वास्तव में यह 
जुली है जिसका स्पष्ठ उल्लेख पं० रामचद्ध शुवल ने किया है ।* दीपक, अधिक तथा विशेष 
को भी पृथक सत्ता वहीं प्रदान की जा सकती । 


अप्रस्तुत विधान में विरोधमुलक अ्र्नकारों को समुचित स्थान प्राप्त है। ऐसे 
प्रलकारों की संख्या ७ है। इसके लिए कारण-कार्य-भाव को झूमातिसुक्षम विश्लेषण को 
ग्राधार बनाया गया। बिना कारण के कार्य हीना या कारण के होते हुए भी कार्य का ने 
होना, दो विरोधी तथ्यों का एक साथ उल्लेख, प्रस्तुत का कहीं का कहीं उपयुक्त ठहराना आदि में 
भप्रस्तुत का उतना अधिक प्राकदय नही देखा जाता किन्तु भावों में अलंकार तो रहता हो है । 
विरोधाभास में विरोध ऊपरी रहता है, व्यंग्य तो अलंकार ही रहता है । 

विरोधमूलक श्रब्नकारों के श्रतिरिक्त शेष. जितने भी अलंकार बच जाते हैं उनमे 
अधिकांश को साहस्यमुलक अप्रस्तुतों के अन्तर्गत वर्गक्षत किया जा सकता है । 

जहाँ भ्रप्रस्तुत प्रकठ रूप में नहीं भी रहता किन्तु अर्थ से ध्वनि प्रकट होती है, 
उन्हें भी इस वर्गकरण में स्थान प्राप्त है । 
अप्रस्तुत विधान एवं वर्णन प्रकार 

शुक्ल जी ने प्रयोजत के आधार पर अलंकारों का विभाजन प्रस्तुत करके 
श्रप्रस्तुत विधान की सम्यक विवेचना के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कवि अप्रस्तृतो 
का चयन करने के लिए पूर्ण स्वतस्त्र है। वह विश्व भर से वस्तुओं एवं भाषों को अगप्रस्तुत के 
रूप में चुत सकता है किन्तू जिन प्रमुख वरणनों में यह मनोनुक्रूल अग्रस्तृतोों को लाता है वे 
मुख्यतः तीम हैं--- 

१--प्रकृति व्णशंत; २--सौन्दर्य वर्णन; ३--मनोभाव या उद् गे बशुंन । 

प्रकृति वर्णन में कवि प्रकृति को सजीव बनाकर अप्रस्तृत विधान के अन्तर्गत 
मानवीकरश को प्रश्नय देता है। 


१. हिन्दों कविता में अलंकार विधान: डॉ० जगदीश नारायण त्रिपाठी, प्र० १३७॥ 
२० रस मोमांसा ; रामचन्द्र शुक्ल, पु० २६४ । 


जे? दर अप्रस्तुत विधान ह्‌ः 


सौन्दर्य वर्णन में कवि अपनी रुचि वैचित्य की भाँकी प्रस्तुत करता है । वह अपमे 
चारों भोर के वाताबरण से अग्रस्ततों का चयन करता है। पशु, पक्षी, नक्षत्र, फूल-फल, 
नद-वदी, न जाने कितने पदार्थ, जिनसे वह परिचित होता है और जिनसे प्रभावित रहता है, 
अ्प्रस्तुत के रूप में चुन-चुन कर लाता है। 
भनोभावों की प्रभिव्यक्ति के लिए नपे-तुले अप्रस्तुतों की आवश्यकता पड़ती है । 
इसके लिए वह अकृति में बिखरे सजीव तथा निर्जीव पदार्थों के आधारभूत गुणों को चुनता है । 
व्यक्तियों के नामों को भी इसी प्रसंग में लाता है । 
अप्रस्तुत विधान और औचित्य 
आनब्दवर्धन के अनुसार वही झलंकार योजना झौचित्यपु् होगी जो काव्य के 
पुलभाव के प्रवाह में स्वयं योग देने के लिए उपस्थित होती है एवं जिसके लिए कत्रि के 
अलग से यत्न नहीं करना पड़ता । 
लॉगितिस के अनुसार अलंकार का प्रयोग स्थान, परिस्थिति, रीति और उद्देश्य के 
ग्रौचित्य से होना चाहिये ताकि यहु न जान पड़े कि अलंकार योजना अलग से थोपी 
गई है।'* 
आ्राचार्य राजशेखर ते विवेक को उचित-अनुचित का आधार मासकर ओ्ौचित्य की 
परिभाषा की है--जिप्ते विवेक माने वही झौखित्य है ।* 
क्षेमेन्दर के भ्रनुसार औचित्य रसप्िद्ध काव्य का जीवन है । जो जिसके सहन हो बहु 
उचत है, इसी सचित भाव का नाम औचित्य है-- 
उचित प्राहुराचार्या: सहर्श किल' बस्य यत्‌+ 
उचवितस्थ च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षतते । 
देश-काल-पात्र को ध्यान में रखते हुए अप्रस्तुतों का सुष्दुतम प्रयोग उनके भ्रौषित्य 
का दयोतक है । औवित्य का दूसरा नाम उपयुक्तता है। हम शअ्रप्रस्तुतों के साथ श्रौचित्य का 
प्रयोग उनकी उपयुक्तता के लिए करेंगे । 
अप्रस्तुतों की उपयुक्तता दो बातों पर निर्भर करेगी-++ 
(१) कवि के अनुभव एवं निरीक्षण की व्यापकंता | 
(२) प्रप्रस्तुत घुने जाने के क्षेत्र की संकीर्णता या विशालता । 
१. औचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त्र पर प्रभाव ४ डॉ० चन्द्रहत पाठक, 
पृ० ९१६॥ 
२. डउचितातुचित विवेकों व्युत्पलि: इति यायावरीय-काव्य भीसांसा । 
+तुलतार्थ--रासवहिन मिश्र : अप्रस्तुत योजना में इस बात पर ध्यान देसा 
आवश्यक है कि उपसेय और उपमात के व्यापार सें कितना 
औचित्य होगा*"'औचित्य काव्य कलेवर का अनुपम अंग है- काव्य 
में अप्रस्तुत विधान, पृ० ७६ । 


8२ हिन्दुस्तान सांग ३१ 


श्रप्रस्तुतों का चयन प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष (परोक्ष) जगत से समान रूप से किया 
जाता हैं। प्रत्यक्ष बगत कवि के चारों शोर विस्तीर् जगत है किस्तू अप्रत्यक्ष जगत तो मनो- 
जगत था भावजगत है, जो उसकी व्यक्तिगत कएपना से सम्बद्ध है; जिसके फलस्वरूप भाव जगत 
से ग्रहण किये गये उपभान प्राय: भ्रधिक उपयुक्त होते हैं, किन्तु सेव श्रेष्ठ अप्रस्तृतों का 
व्यवहार कवि द्वारा हो, यह सम्भव नहीं है । 


श्रौचित्य से ही सम्बन्धित विषय अनौचित्य का है, जिसे काव्य दोषों' के रूप मे 
वर्णित करने की परम्परा है । भरत तथा वामन " ने गुखों के विपर्यथ का नाम 'दोष' रखा । 
रस सम्प्रदाय की सर्वोत्कृष्ठता की सिद्धि के बाद दोष का लक्षण ही रसापकर्षक (मुख्यार्थापकर्षक) 
माना जाने लगा ।* 'रीतिकाल में कुलपति मिश्र, कुमारमणि शास्त्री, सोमनाथ जेसे श्राचार्थो 
ने रसापकर्षक तथा दब्दार्थ सौन्दर्यापहारी को ही दोष माता है । 

झलंकार दोषों का मिरूपण वामन, रुंद्रट, 'आनन्दवर्धव, मम्मठ तथा विश्वनाथ 
श्रादि सब मे अपने-अपने श्रनुसार किया है। किन्त्‌ दोष, कभी-कभी ग्रुश बन जाते हैं शोर 
कृभी-कभी गुण दोष का रूप ले लेते हैं। अपन्हुति में सत्य को छिपा कर भूठ का आश्रय 
लिया जाता है और अतिशयो क्ति में यथार्थ को त्याग कर बनावदी बातें कही जाती हैं। श्रतः 
ये दोनों अलंकार दोष पर आधारित हैं। इस प्रकार व्यावहारिक जीवत में दोष भी प्रलंकारों 
में पिरोये जाने पर चमत्कारी सिद्ध होते हैं । 
श्रप्रस्तुत विधान भौर सौन्दर्य 

काव्य में सौन्दर्य कीं विवेचना भी ओऔचित्य से सम्बद्ध मानी जा सकती है.। किसी 
काव्य को सुन्दर कहने का भ्र्थ यह नहीं होता कि उसके छंन्दादि सुन्दर हैं, बल्कि यह 
कि कल्पना में भासित उसके श्रर्थ सुन्दर हैं ।+ भावों का मूर्त रूप ही सौन्दय्यं है । अलंकार- 
धास्त्रियों ने सौन्दर्य के लिए 'चारुत्व' का प्रयोग किया है. भौर अलकारों को “चारुत्व हंतु' 
बताया है। अप्रस्तृत विधान के परिप्रेक्ष्य में सौन्दर्य की इसी मान्यता को ग्रहण किया जा 
सकता है । 
झौचित्य से ही सम्बन्धित विषय अप्ररतृतों का भौलिक अथवा रूढ़ प्रयोग भी है । 
कवि के लिए परम्परागत अप्रस्त्‌ तों की लीक को त्यागकर सर्वधा नवील पथ पर चल पाना 
कठिन होता है, फिर भी वह कुछ न कुछ बृतन श्रप्रस्तुतों की सर्जना तो करता ही है। 
ये ही मौलिक अप्रस्तुत हैं जो देश-काल के अनुसार देशी था विदेशी दोनों ही हो सकते है । 





१. गुण विपयंया दोष (दोषाणां) माधुयों दार्यलक्षणाः । १६-९६ : नाटयशास्त्र भरत । 
ग्रुण विपरययात्मालो दोघाः---काव्यलंका रस॒ुयाणि---बासन । 

२. साहित्य दर्पण : सम्तम परिच्छेद । 

रे स्ोन्‍्बर्य तत्व - सुरेन्द्र बास गुप्त, अनुवाबक, डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित, प्ृ० ११, 
अभिका । 


बक (६-९ अप्रस्तुत वर्षान श्र 


सामास्यत: छ॒ुहु या -------«- अप्ररतुर्तों का श्रौचित्य सर्वेमान्य होता है कित्तू इनमें से मी 
कुछ अप्रस्तुत प्रत्यन्त भट्ट; निर्धक अथवा अनुपयुक्त हो सकते हैं । 
ग्रप्रस्तुत विधान ओर घ्वनि 

ध्वन्यात्मक भ्रधस्तृत थोजना भी श्रत्यन्त मामिक होती है | यहु संलक्ष्य क्रम तथा 
असंलक्ष्य क्रम दोनों प्रकार की हो सकती है | ध्वनि सम्प्रदाय के अनुसार काव्य को आ्रात्मा- 
घ्नि है श्रौर अलंफार भी ध्वनिजन्य हैं. (किन्तु भ्रवंत्ञार सम्प्रदाय इसे स्वीकार नहीं करता) 
ध्यत्ति कहीं शब्द शक्ति से, कहीं अर्थ शक्ति से भर कहीं इन दोनों ही शक्तियों से उठती है । 
काव्य में श्रल्नंकार की प्रतीति भी शब्द और श्रर्थ द्वारा होती है किन्त्‌ जहाँ बाह्य रूप से 
अलंकार नहीं पाया जाता वहाँ भी ध्वनि पाई जाती है--शर्थात्‌ प्रस्तृत से श्रप्रस्तुत की ध्वनि 
निकलती है । समासोक्ति अलकार में प्रस्तुत से अप्रस्तृत की प्रतीति होती है और श्रप्नस्तुत 
में अप्रस्तुत से प्रस्तुत की । विन्‍्तु इन स्थितियों के भ्रतिरिक्त श्रप्रस्तुत विधान में ध्वनि की 
खोज श्रावध्यक है। काव्य में कुछ और' की जिज्ञात्ा-शमन के लिए वाच्यार्थ से व्यंग्यर्थ 
(ध्वान का सूक्ष्मातिसक्ष्म अध्ययन) आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार रसघ्वनि की विस्तृत 


विवेवना भी इसी परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रतीत होती है। श्रप्रस्तुत विधान के अन्तर्गत ' 


रसध्वनि की विवेचसा भ्रमुर्त रूप में स्वीकार करके की गई है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अ्रप्रस्तुत विधान अलंकारों की योजना मात्र 
का विश्लेषण ने होकर उन समस्त उपकरणों का अध्ययन होगा जो कारण स्वरूप हैं और 
जिनके सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना' नहीं की गईं है । 
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| रामवहिन मिश्र ध्यन्यात्मक भ्रप्रस्तुत योजना को केवल संलक्ष्यक्रम मानने के पक्षपाती 
हैं 'काब्य में अप्रस्तुत सोजना पु० ८रे-पड़े 


“लि, अंडर इक है५० ४ छ डे; पहनम लक प कलर "बक दकन्ट«:  ऋ ४2.. 


सनतरत कृत 
गुरु नानक विद! 


कक 
त्रयभगबानल गोधल 


गुरु नानक विजय २४३८२ छंदों का एक धर्मप्रधाव वृहदाकर श्रबच्ध काव्य है 
जिसका प्रणयन उदासी सम्प्रदाव के प्रमुख कवि संतरेण ने १६वीं शती के उत्तराध॑ में 
किया था। 


उत्तर भारत का मध्ययुगीन भक्ति-आन्दोलन अनेक मतों-सम्प्रदायों एबं पंथों के 
माध्यम से विकसित हुआ । उदासी सम्प्रदाय भी इसी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक अंग है । 
इस सम्प्रदाय का संगठन अ्रभी भी बहुत मजबूत है । चार हुणी, ६ बख्शीशी एवं अनेक उप- 
बर्शीशों के रूप में अनेक स्थानों पर इनके बड़े आश्रय अखाड़े हैं। गुरु तानक के ज्येष्ठ पुत्र 
बाबा श्रीचंद को इस पंथ का प्रवत्तेक माना जाता है । इस सम्भरदाय के वर्तमान प्रमुख आचारय॑ 
एवं सच्त श्री गंगेदवरानंद जी की भाव्यता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र ससक जी इस सम्प्रदाय के 
ग्रादि श्राचाय थे। इसके प्रशिष्य श्री सर्वज्ञ मुनि जी के श्रनुसार श्रीचंद जी गुरु-गही की १०८थी 
पीढ़ी में प्राते हैं । संतरेश्ण ने गुरु नातक को इस मत का उद्धारक माना है और गुरु 
नानक विजय में उन्होंने गुरु नानक का उदासी-वेशघारी, भगवान के अ्रवतार के रूप मे 
निष्छापूर्वक ब्शन किया है ! 
संतरेण का जीवन-वृत्त 


संवरेख के जन्म के सम्बन्ध सें निश्चित रूप से तो कुछ मालुम नहीं लेकित 
ग्रनुमान है कि उनका जन्म संवत्‌ १७६८ में श्री नगर, कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का 
नाम हरिबल्लमभ और माता का नास सावित्री देती था। ये गीड़वंशीय ब्राह्मण थे । इन्होंने 
संस्कृत की आरस्भिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की । बाद में बाबा श्ाहिबदास से शिक्षा लेकर 
उदासी सम्प्रदाय में प्रवेश किया श्लौर उन्हीं से बेदान्त, इत्तिहास, पुराण, काव्य-शास्त्र एवं 
काव्य-रचवा का जान प्राप्त किया | यह भी कहा जाता है कि इच्होंने लाहौर, मालवा, सिंध, 
प्रकोला एवं मद्रास श्रादि स्थानों की यात्राएँ की तथा झनेक प्रखाड़ों और पीठों की स्थापना 
की । फोल्गुन वदी १९ संवत्‌ १६४३२ को मालेर कोटला के मिकट भूदभ ग्राप (पंजाब) मे 
इनका देहावंसान हुआ अहाँ प्रमी इनकी सम्राधि है. सतरेण बडे ही प्रतिमाधाली विद्वान 


अंक १-२ संतरेण कृत गुर नानक विजय है. 


एवं सिष्ठावान साधक थे। वे एक समत्वयवादी चितक, सच्चे संत, समराज' सुधारक एवं धर्म- 
अवर्त्तक थे श्रोर उनका व्यक्षितित्व' विनयशील, निराभिभानी एवं प्रभावशाली था । 


गुरु नावक विजय 

“उदासी बोध' में इन्होंने नानक विजय”, 'मनप्रवोध, वचनसंग्रह' तथा “नानक बोध! 
इन चारों रचनाश्रों का उल्लेल किया है। 'तानक विजथ' संतरेश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण 
रचना है| इसमें २० खशड, ३४७ अध्याय तथा कुल २४३८२ छंद हैं। खणडों के नाम हैं-- 
मंगल खण्ड, ब्रह्म खराड, नानक विलास खण्ड, धर्म उद्योग ख़राड, बियाह खएड, उदासी खण्ड, 
प्रताप खखड, खडर खण्ड, भकेश्वर खण्ड, सुमेर खण्ड, रॉमेइ्वर खण्ड, गिश्राम ख़गणड़, नानक- 
मता खशड, पलखदीप खशड, संगलादीप खण्ड, मुलतान खशड, बरत खण्ड, तिलखंजी तेग 
खश९, काश्मीर खण्ड, ओर करतारपुर खण्ड । ये नाम स्थानों, घटनानों एवं विषय-वस्तु पर 
ग्राधारित हैं। इस ग्रंथ में इसके रचनाक,ल का उल्हेख नहीं है। संबत्‌ १६२६ में रचित 
“उदासी-बोध' में इसका उल्लेख है, लेकिन भाई संतरेण सिंह के संवत्‌ १८५८० में रचित 'तानक 
प्रवाश/ तथा १६०० में रचित “गुरु प्रताप सूरज" में इदका उल्लेख नहीं है । इससे विद्धित 
होता है कि इस ग्रंथ की रचना १६१०८व० के ग्रासपास हुई । यह ग्रंथ श्रभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ । इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ (गुर्मुखी लिपि में) संतरेण आश्रम भूदान, वालापुर 
पीठ, श्रकोला तथा साधु-बेला श्राश्रम, सक्‍्खर में उपलब्ध हैं। 


कथा-तत्व 

गुरु चानक विजय में गुरु नानक के जीवन का अत्यंत विस्तृत, विशद्‌ एवं 
चमत्कारिक वर्णन हुआ है। इनके पिता कालु का विवाह, इनके जन्म, बात्यावस्था एच 
किशोरावस्था के कार्यों, विवाह यात्राओं पर्म-प्रचार एवं लहना को ग्रुरु-गद्दी देकर ज्योति-ज्योति 
समाने भ्रादि का निष्ठापूवंक वर्णन किया गया है। इस ग्रत्थ की रचना बाल्मीकि ऋषि से 
भेंट होने पर उनके प्रोत्साहन एवं श्राकाशवाणी से प्रेरणा पाकर की गईं । कवि के श्रतुसार 
यहू कथा सभी फलों को देने वाली एव श्रत्यन्त पवित्र है । 

मुलरूप में यहू एक धामिक काव्य-प्न्थ हैं, जिसमें गुर नावक के चरित्र को पौरा- 
शिक हूप देखकर प्रस्तुत किया गया है। मध्ययुग में प्राय: सभी सम्प्रदायों ने अपने सतत 
के प्रचार के लिए कथा-काण्यों का आश्रय लिया है * उन्होंने अपने सिद्धान्तों का निरूपण 
भी किया है झौर अपने धर्म संस्थापकों की महिमा-मंडित प्रशंसा भी । उनके चरित्र में श्रतिमानवीय 
एबं चमत्कारपूर्ण तत्वों का समावेश करके उन्हें अ्रलोकिक रूप प्रदात किया गया है। उनके 
जीवत की छोटी-से-छोटी भौर साधारण-से-साधारण घटना को भी विचित्र रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। 'नानक विजय में भी मध्ययुगीन धर्म-भावना का प्रस।र सवंत्र देखा जा सकता 
१। इसमें भी यथ/र्थता कम और कल्पना का उस्मेष अ्रधिक है तथा इतिहास को पृथक रूप 
देया गया है. इसमे पारलौकिक हृहर्यों अ्रतिमानवरीय हुर्त्यों एव चमत्कारबु्ण घटनाप्रों का 
बाठल्य है. चरित्र नायक की महानता और दिव्यता प्रदर्शित करने के लिए क्यानक में अनेक 


हट हुन्दुस्तानी साभ रे 


अ्रतौकिक एवं विस्ममंजनक घटनाओं का समावेश किया गया है और ऐतिहासिक घटनाओं 
में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन-परिवर्धन कर दिया गया है । वस्तुतः कथानक तो एक 
माध्यम है, लेखक का उद्द श्य है कथा के माध्यम से झपने सिंद्धाओ्तों का चिरूपण और उदासी 
मत के उद्घारक (संतरेश के अनुसार) गुरु वातक की महिमा का वर्शात । इस ग्रन्थ में व्याप्त 
पौराणिक-तत्व को देखते हुए कुछ विह्ानों ने इसे 'नवपुराणु' की संज्ञा भी दी है । 

धामिक प्रवृत्ति का भ्राभास ग्रन्थ के शारम्भ में ही मिल जाता है। प्रारम्भिक 
१६ अध्यायों में गणेश, राम, कृष्ण नानक तथा उनके पुत्रों, विष्ण के २४ भ्रवतारों, सिक्ख गुरुओों 
उदासी सम्प्रदाय के चार धुणों के संस्थापकों, सन्‍्तों, ऋषियों, कवियों, देवी-देवताओं एवं 
विश्रों श्रादि की बन्दनां संम्बत्धी मंगलाचरण हैं| तदनन्तर पौराखिक पद्धति का अनुकरण 
करते हुए पूरे धामिक वातावरण में महाविष्णु द्वारा वानक रूप में भ्रवतार लेने के कारणो 
के उपास्यान से कथा का आरम्भ होता है। भगवान के नानक रूप अ्रवतरित होने के तीन 
प्रमुख कारणो का उल्लेख क्रिया गया है। (१) जनक की प्रार्थना पर मृत्यल्रोक के पापियों 
के उद्धार हेतु (२) कश्यप और श्रदिति के तप के असन्न होकर पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लेने 
के लिये तथा (३) यवनों के गौ, बाह्मणों पर किये गये अत्याचारों से आतंकित' पृथ्वी के उद्धार 
के लिये | सुब्लासिह से “गुरु विलास में गुरु गोबिन्दर्सिह के अवतार के संदर्भ में श्रंतिम' कारण 
का उल्लेख किया है। इस दोनों रचनाओं का मुख्य उद्दे श्य दंवी-शक्तियों की आसुरी शक्तियों 
पर विजय दिखाना है। लेकिन दोनों का स्वरूप भिन्‍न है। गुर विलास” का नायक धर्म 
गुरु होते हुए भी यरुद्धवीर हैं श्र आशुरी शक्तियों के विध्यंस के लिए खड़ग ' धारण 
करता है, जबकि 'नानक विजय' का नायक केवल धर्म-प्रचार द्वारा ही उन पर विजय प्राप्त 
करता है। इसलिए . 'गुरु विलास” वीररस प्रधान रचना है और .“नानक विजय” शान्तरस 
प्रधान | कश्यप की तपस्था का उल्लेख भाई संतोख सिंह ने 'नातक प्रकाश” में भी किया है । 
ऐसा चरित्र नायक को पौराशिक रूप देने के लिये ही किया गया है। 'नानक विजय' में भग- 
वान सब देवताओं तथा योगमाया आदि को भी अवतार लेने का आदेश देते हैं | ब्रह्मा कालु 
के कुल पुरोहित हरिदयाल' के रूप में भ्रवतरित हुए हैं सभी देवता काल के सेवक बने हुए है; 
सुलक्षणी योगमाया है, नानकी मीरा की श्रीर उसके पति जयराम गिरधर के अवतार हैँ । 


वर-कथाओं की तरह यहाँ शाप-कथाएँ भी हैं। नारद भगवान्‌ के शाप के परिणाम 
स्वरूप ही मिरासी मरदाने के रूप में अवत्तरित हुए हैं । 


गुरु नानक का नम भी मिशन वातावरण में ही होता है। के चतुर्भज रूप में 
प्रकट होकर माता को दर्शन देते है और फिर 'सोप्ह' का उच्चारण करके बालक का रूप 
धारण कर लेते हैं। शंशवावस्था में ही वे ब्राह्मणों को वेदों-डपनियदों का ज्ञान देने लगते है 
और जब गीरखनाथ दर्शनाथं भरते हैं तो विराद रूप में उन्हें दर्शन देते हैं । उनके माता-पिता, 
सखा-सेवक, राजा-प्रजा, नाथ-सिद्ध आदि सभी उन्हें भगवान का अदतार मानते हैं। वे सभी 
को अपनी अल्लोकिक शवित से विस्मित एवं प्रभावित करते दिखाये गये हैं । 


अक १ २ सतरण कृत गुय नानक विजय | 


तानक यहाँ इतिहास-पुरुष नहीं, पौराणिक पुरुष हैं और उनके अतिमानवीय क्षत्यों 
एवं करामतों से यह ग्रन्थ भरा पड़ा है। दो वर्ष की श्रवस्था से हो भारी व्रामक ठग के उद्धार 
से उनके चमत्कारिक. कृत्यों का आरम्भ हो जाता है। फिर तो वे अन्धों को भाँखें देते है, 
कीड़ियों को राग मुक्त करते हैं और मृतकों को जीवित करते हैं। उतके कथन मात्र से लोग 
मृत्यु को प्राप्त करते हैं, स्पश मात्र से राक्षस दिव्य रूप घाररा कर लेते हैं, दौलत खाँ लोदी का 
कुत्ता भी उनके हाथ फेरने से कुरान पढ़ने लगता है ॥ किसी की वे जबान बन्द कर देते हैं तो 
किसी (काज़ी) को जमीन से चपका देते हैं । खेत को गायों से चरवा देने पर भी हुरा-मरा 
रहता है, मोदी खाने के संतों को लुटवा दिये जाने पर भी वह भरा-पूरा रहता है। एक स्थान 
विलवंडी) से अहश्य होकर अन्यत्र (कुरुक्षेत्र) में पहुंच जाते हैं, सुक्ष्म शरीर धारण करके पर्वतों 
को लाँघ जाते हैं। उनका सुलक्षणी को दिया हुप्ना श्रीफल बालक का रूप घारण करके (श्रीचद) 
४ वर्ष के बालक की तरह खेलने लगता है । लक्ष्म)चंढद भी एक लौंग से बन जाता है। वे अनेक 
रूप धारण कर लेते हैं, पत्थरों को चांदी के रूप में बदल देते हैं, रोटी निचोड़ कर उसमें से खुब 
अथवा दूध निकाल देते हैं और इब्राहीम लोदी के राज्य के विनाश की भविष्यवाणी कर 
देते हैं । 

वे अपनी अलौकिक शक्ति से स्वर्य लोक, पाताल, सचुखंड महाविष्णु लोक, बैकु 5, 
आदि का भ्रमण करते हैं. गोरखनाथ, वरुण, ध्रुव भक्त आदि से भेंद करते हैं विष्णु से अपनी 
पूजा करवाते हैं और जल में अन्तनिह्वित होकर भगवान के पास पहुँच जाते हैं। 


यहाँ माया-नगरियाँ हैं, ज्वाला स्वरूपा नारियाँ हैं, सोने के वृक्ष, सोने को लताएँ 
है और अमृत के फल हैं। भगवान स्वयं बाला के रूप सें, मोदीखाने में तानक को सहायता 
करने आते हैं । 


इस तरह सम्पूर्ण कथावक लौकिकता झौर यथार्थ के धरातल से ऊपर उठकर 
अलौकिक एवं रहस्यमय रूप धारण किये हुए है ॥ इसमें स्व्राभाविकता के स्थान पर अतिमान- 
बीयता एवं वेचित्य अधिक है | सभी पात्रों को नानक के अवतारत्व का बोध निरन्तर रहता 
है, जो कथानक के स्वाभाविक विकास में अवरोध' उत्पन्न करता है । यहाँ पात्रों के पूर्व जन्म की 
कथाएँ भी हैं, अवतार कथाप्रों के रूप में भयकार बंदर, हेमपुरी, अंधेरवगरी, अंगददेश, हरि- 
द्वार आदि की कथाएँ भी आई हैं और नारद के घोह-भंग झादि से सम्बद्ध पौराणिक ग्राख्यान 
भी हैं। ऐतिहासिक घटनाग्रों पर पौराणिक रंग चढ़ाने का कवि को इस कदर भोह है कि 
उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि इससे राष्ट्रीय भावना को कितनी क्षेति' पहुँचती 
है । उदाहरण के लिये, यहाँ बाबर को अत्याचारी इन्नाहीम को दशिडत करने के लिए नानक 
वाणी की प्रेरणा से ही भारत पर भ्राक्रमण करते दिखाया गया है | इस तरह हम देखते है 
कि इस प्रंथ भें या तो नानक को करामातों का वशुेत अधिक है या उनकी घं्मेन्यात्राओं 
झोर उपदेशों का। भगवान्‌ से आशीर्वाद पाकर उदासी वेश वारण करके वे धम-यात्रा 
पर निकल पड़ते हैं सुल्तानपुर से उनकी घर्म विजय का होता है. पहला उपदेश 


ध्द हिद्डस्तानों आग हे 


मानवीय एकता तथा संसार की निरर्थकता एव श्रसारता का ग्रपनी बहन नानकी को देते हैं 
फिर प्रपनी चार उदारसियों में पानीपत दिल्ली लाहौर कुस्कत्र बीकानेर प्रचल 
तीर्थ, गुजरात, पुष्कर, जयपुर, उज्जन, चांगदेश, पंचवटी, पढरपुर, मानसरोबर, सुमेर 
पर्वत, अंगददेश लंका, रामेश्वरभु, नानकमता। सूर्यकु ड, काशी, कौरुदेश, संगलेदीप, बशहर 
देश, विश्वेसपुर, देंवंधार, पाकपटल, गिरतारपबंत, मक्का; काश्मीर, तथा विष्णुलोक, 
सचुर्खंड, महाविष्णु लोक आदि स्थानों का भ्रमण करते हैं। विभिन्‍व धर्मों के घामिक स्थानों 
और तीथ्थों पर जाते हैं, वहाँ उन पधर्मो-मतों के धर्म-गुरु्ओों, पंडितों, महन्तों, पीरों-फकी'रो 
श्रादि से धर्म-वर्चा करते हैं, सेठों, साहुकारों, सुलतानों और राजाओं को उपदेश देते है, 
तथा दीबों-दुखियों, रोगियों एवं पापियों का उद्धार सरते' हैं। 

पीर-फरकी र, ज़ाधु-संत्त, योगी-जंगम, सिद्ध-महुन्त, शेख-ब्राह्मगा, शेष-शाक्‍त, हाजी- 
काजी, मुल्ला-इमा, जेनी-वेष्णव सभी उनसे चकित, प्रभावित एवं पराजित होकर उनके 
दिष्य बनते दिखाये गये हैं । वस्तुतः इस ग्रन्थ की समस्त कथावस्तु में घारमिक तत्व की ही 
प्रधानता है । बहुत से प्रसंगों में इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप वार्ता की सी वीरसता, उपदेशात्म- 
कता; एवं एकता श्रा गई है । भारम्मिक कथा में कुछ सब्तुलन है लेकित बाद के कथानक 
में धर्म-प्रचार एवं सिद्धान्त-निरूुपएश की अतिशयता के कारण कथानक का सूत्र ढीला पड़ 
जाता है। उसमें उपदेशों की शुष्क्त', पारलौकिक हए्यों का वेचित्य, करामातों का कौतुक 
प्रधिक है श्र जीवन की यथार्थता एवं रसात्मकता अपेक्षाकृत कम । इममें घटनाओं का 
बाहुलथ है भौर वर्शानों में इतिवृत्तात्मकता है। पौराणिक श्राब्यानतों का नियोजन यद्यपि 
इतनी कुशलता से किया गया है कि वे मूल कथा के अंग्र लगते हैं; तथापि कथानक में धार्मिक 
प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि न तो कथा का स्वाभाविक विकास हो पाता हैं और न ही युण 
का व्यापक एवं विशद्‌ चित्र उभर कर सामने श्राता है। युग-दर्शा की नाम पर उस 
युग में प्रचलित विभिन्‍न धामिक मम्प्रदायों-पन्‍्थों के स्वछूप, विक्ृत साधना पद्धतियों एवं बाह्या- 
चारों का ही उल्लेख भ्रधिक मिलता है। इससे कुछ वर्ष यु रचित गुरु प्रताप सूरज में 
युग झौर समाज का जेसा बृहृद्‌ श्ौर यथार्थ चित्र उपलब्ध हैं, उसका यहाँ अभाव है। पात्रों 
की मनोदशा का वैसा सजीव चित्रण भी यहाँ नहीं हुआ और मे ही भावों की वैसी विशद 
झौर प्रनुभूहिपुर्ण श्रभिव्यंजना हुई है। चभी पात्र नाटक की दिव्यता से को बोध से इतने दबे 
हुए हैं कि उनकी मानवीय मनोवृत्ति एवं संवेदना पूरी तरह उभर कर सामने नहीं भ्रा पाती । 


सस्तरेण ने पभ्रात्पमा धौर परमात्मा की भ्रद्वेतता में विश्वास प्रकट किया है (वि० 
ख०२१/२१) ! आत्मा को उन्होंने सच्चिदानन्द स्वरूप माना है, जो न मरता है, न जन्म 
लेता हैं। वह श्रविनाशी और चेतन रूप है। यह शरीर अनित्य, रोगयुक्त, दुखात्मक, जड़रूप, 
एवं नाशवान हैं। परमात्मा के सगुण रूप के प्रति भी सन्तरेण ने आस्था ब्यक्त की है जोकि 





१० सरगुनि मेरो रूप धतुभज जोई रे । 
इक करि राकस मारे हसने लोइ रे ॥ (म० थि० १५४) 


पड, ६ संतरण कृत गुृद लानक विजय ह्‌ 


भक्ति के वश्ञ में होकर तथा लीलार्थ प्रवतार धारण करता है ॥? उनके अ्रतुसार इस माय. 
रूप नामकरझूकात्मक, जड़े जगत को उत्पत्त ब्रह्म की पहं ब्रह्म की ध्वनि से हुई है | यह सप्तार 
नाशवात्‌ क्षणभंगूर ; भ्रतित्य एवं स्वष्तवत मिथ्या है । संप्तार के सभी सम्बन्ध, घन, सम्पत्ति 
परिवार आदि मिथ्या और नश्वर हैं। सत्य केवल ब्रह्म है, उससे भिन्न और कुछ भी नही 
है। सभी उसी से उच्लन्ष होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं । 


आवागमन और कर्मफल में भी सन्तरेण को विश्वास है । उनका कथन है कि 
ग्रावागमन से मुक्ति ज्ञान द्वारा सम्भव है और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु भ्रज्ञान का 
विनाशक, भक्ति-मुक्ति को बेने वाला और ब्रह्म से मिलाने बाला है ।* वही दुष्कर्मों से भी मुक्त 
करता है। सन्यरेण ने भी अन्य सत्तों की भाँति ग्रुढ को परभ्रह्मा स्वरूप माना है । और 
उनकी तिष्ठाए के वन्दता की है । उनके शअचुपार गुरु ही पाप, ताप) वेदेश को मिठा कर 
हुदय में ज्ञान का प्रकाश करता है ।* गुर के बिता न कर्म साथंक है, न भक्ति मिलती है, 
न शान । गुरु के बिता जीव चौरासी योनियों में भटकता है (वि० ख०२२/६) भौर नह प्रिबतम 
को कभी प्राप्त नहीं कर पाता (गि० वि० १७/११)। सच तो यह हैं कि गुरु के समान 
भर कोई हितकारी ही नहीं है ।* 


आध्यात्मिक तत्व 

संतरेण पहले संत एवं धर्म-प्रचारक हैं, फिर कवि | उनकी काव्य रचना का भुले 
उहेश्य मन को कुवृत्तियों से मुक्त एवं सांसरिक मोह-माया से विभुख करके उसमें उदात्त-भाव- 
नाप्रों का उन्मेष करना और भगवान के भजन में लगाना है। थे उदासी-सम्प्रदाय के प्रमुख 
शात्रार्य एवं साधक थे शौर इस ग्रन्‍्थ में भी उन्होंने इसी सम्प्रदाय के अनुरूप ब्रह्म, जीव, जगव, 
माया क्षादि के स्वरूप एवं सम्बन्ध सावना-पद्धति, तथा साम्प्रदायिक आदर्शों ्लौर म्रान्यताओ, 
गुरु के महत्व, नाम-महिमा, कर्म-फहल, आवागमन, संत महिमा, वेदों एवं पुराणों के महृत्व+ 
ज्ञान एवं भक्ति, सत्य, संयम, संतोष भ्रादि का तिरूपण विस्थार से किया है । 





१, मरस निर जन रिनगुन जोई । सन वाणी ते परे सु लोई। 

भगति बस सरभुनि सो भयो | अहि उतार तहि ले लथो ३६ । 

रूप रस गुतरि परम उदार | लीला खातर लयो उत्तार । (मं० ख० १४/४० ) 
२. गुर बिन सरस न होवे दूरि । ब्रह्म नास दोनों भरि पूरि। (ब्र० ख० १) 
३. मुद् शर्णेश गुरु सारदा गुरु परब्रह्म स्वरूप । (बचन संग्रह १/१) 
४. ना सत्तितत्त शुरु पद ते अनयो सति के बेद पुराण बखाते । 

पांव सु ताथ कलेश मिठाई सु ज्ञात प्रकाश रिदे महू ठाने (स० खं० २/६) 
५. गुर को उपसा युर का सुब ने, गुर के सम दूसर नाहि अने । 

मुहि आन गुरु सम नाहि दिसे । गुर के सम आंच बताऊ किसे । 

स० २/११) 


श१्फे 


[७० हिन्दुस्ताना भाग २६ 


सी गगेश्वरानन्द जी ने उदासी शब्द को व्याक्या इस प्रकार की है उठद ब्रह्म, 
कासीन स्थित । अर्थात्‌ जो ब्रह्म में स्थित हो अथवा बहयरूप हो ।! आरम्भ में अन्य संतमतो 
को भाँति यह मत भी निभु णवादी था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें समुण्योपासना का | प्रवेश ह्मावा 
गया और झब यह पूर्सात: सनातन धर्म का ही एक अग-सा बन गया है, जिसमें वेदों, उपनिषदों 
के ज्ञान की निष्छापुर्व॑क चर्चा की जाती है, पुराणों की कथाएँ सुनाई जाती है और पंचदेंवो- 
पासना (त्रह्मा/ विष्णु, शिव, गणेश, गोरी) का विधान है। गुरु नानक विजय में भी निगुण 
एवं सगुणोपासना के समस्वय का प्रतिपादत हुआ है और नानक को भी विष्णु के भ्रवतार के 
रूप में राम शोर कृष्ण से अभिन्न माना! गया है। 


संतरेश के भ्रनुसार बहा निगुशा, निरंजन, अलख, अभेवब, अंतरभामी, भ्रविनाशी 
रुपरेख रहित, वर्शाचिह्न विहीन, अनाभ भी है और सर्वव्यापक एवं सर्वश्रक्तिमान भी (ब्र० ख० 
१/६४-७०) ।* उन्होंने उसे अन्य संत्तों की भाँति राम, रहीम, परम पुरुष, साहब, व्रह्म, पारत्रह्म, 
परमेश्वर झ्ादि कई नामों से भ्रभिहित किया हैं। संतरेणख ने ब्रह्मा, विष्णा, सहेश एवं विविध 
बवतारों को पारबरह्मा रूपी जल से उत्पन्न और उसी में विलीन हो जाने वाली लहरों अथवा 
तरमों के समान कहा है. (ज्र० ख० १४/१८-१६)। संतरेश ने भक्ति के साथ-साथ ज्ञात, 
शुभ कम, विरक्ति एव प्रन्य उपासना-पंद्धतियों के महत्व का भी निरूपण किया है, लेकिन प्रभुख 
भक्ति को ही माना हैं। उनका मत हैं कि भक्ति के बिना जीव आवागमन से भुक्त नहीं होता 
श्र भव-फाँसी नहीं कटती । भक्ति बिना जप, तप, पुरुय, दान, सब व्यर्थ है (ब्र० ख० १/३४) । 
भक्ति बिना शाति भी प्राप्त नहीं होती (ब्र० ख० १/३) । भक्ति से ही ज्ञान, वैराग्य, योग, एव 
मोक्ष की प्राप्ति होती है श्रौर बह्म से मिलन होता है (वचन' संग्रह ६/१)। उत्होंने निष्काम 
भक्ति पर अधिक बल दिया है ( ब्र० खं० १/३४ ) और उप्तके लिए विषय-वासनाओं का त्याग 
भनिवाय माता है (उ० लं० १/२४) क्योंकि वासनायें जीव को बच्चन में बाँधे रहती है 
(वि० खें० ७/१८) | भगवतु-भक्ति के साथ ही कवि ने संत, ब्राह्मण आदि की भक्ति का भी 
महत्व दर्शाया है। संत को भी वे बह्य-रूप मानते हैं। संतों के शरीर मे, चरणों में, वनों में 
राम का निवास होता है | (मं० खं० ५/५१) । 





१. उद सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मसंस्थ चतुर्थाअमी | औतसुनि चरतामृत॑ तरह, पृ० १८८ 
१६ ॥ 

२- जिम जलु ते बहु उठई लहिरां अउर तरज्ञ । 
पुनि जलु में ह्ल॑ लीन सरभि जलु एक सदा उमंग । १८ 
ब्रह्मा विसन महेस उतार सु जेतिओ । 
लहिरां अठर तर'ग सु जानो तैतिओ । 
अतिपति अछ पुत्रि लीन होइ सो जानिये + 

६-- -' हों जलु असथानो पार बह्म सो सानिये । (अ० खं० १४/१६) 


बद्धू १२ सत्तरण फृत गुंग नामक विजय (०४ 


उन्होंने विप्र-पूजा, धर्म-प्रन्थों के भ्रध्ययन, भगवत-कथा, उपवास, ब्रत, मृत्रिपृजा, धाद्ध 
एवं शकुन विचार आदि में भी आस्था प्रकट की है और जीवहिंसा का विरोध किया है 
वर्सा-व्यवस्था में भी उनकी कुछ निष्ठा थी लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वे 'ऊंच नीच अन्तरि नहिं 
कोई । हरि को भजे सु हरि का होई' (प्र० खं० ५/५०८) के सिद्धाव्त के समर्थक थे। यहाँ दे राम, 
कृष्ण, गराश, देवी-देवताओं की वन्दना भी करते हैं। नावक यज्ञोपवीत भी धारणा करते 
हैं, जन्मोत्सव पर भी धिप्र मौझुंद हैं और विवाह-मडप में भी विप्र बेदमन्त्रों का पाठ करते 
हैं। जनवासे में पुराणों की कथा होती है | ऐमनाबाद में स्वयं मानक पुराणों की कथा लोगों 
को सुनाते हैं। नानक महाविष्णु के और अच्य पात्र नारद, ब्रह्मा, देवताओं आदि के भ्रवतार 
है । वस्तुत: 'गुर नानक दिजयथ” में कवि वैष्णव मं की ओर काफी मात्रा में भुकता दिखाई 
पडता हैं और कहीं-कही मृतिपुजा और उपवासों तक का समर्थन करता पाया जाता है। यहाँ 
स्व भगवान यह भी कहते पाए जाते हैं कि मैं काछू के यहाँ जन्म लूंगा। कालू का वश 
बही रघधुवंश है जिसमें मैंने रामावतार लिया था [सं० खं० १४/४२:४३), भर्थात्‌ यहाँ कवि 
नानकावतार और रामाकक्‍तार की अभिन्नता की घोषणा करता है। ब्राह्मणवाद का इस रचता 
में अत्यधिक प्रभाव लक्षित होता है । विप्र-पुजा एवं विप्र-रक्षा का विधान विशेष रूप से किया 
गया है । वेष्णवों के साथ समन्वय का यह एक सचेष्ट प्रयत्न भी कहा जा सकता है । 


लेखक का कथन है कि गुरु नानक ने उदासीवेश धारण करके इस पंथ को श्रन्‍्य 
पथों का शिरोमणि बनाया (मं० खं० ६/६) । नानक यहाँ यह कहते भी पाए जाते हैं कि उनका 
पुत्र श्रीचन्द उदासी पंथ को उजागर करेगा और वे स्वयं गुरुदित्ता (श्रीचन्दर के शिष्य) के 
रूप में भ्रवतरित होंगे। गुरू नानक के अतिरिक्त अन्य नौ सिख-गुरुओं की भी इस भ्रस्थ में 
वन्‍्दना की गई है और 'गुरु ग्रन्थ साहब” को पंचमवेद कहा गया है | इस तरह कवि ने सिख मत 
के साथ भी उद्यसीपंथ का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है। इसी प्रकार सन्तरेण ने नाथभत 
का भी पर्याप्त प्रभाव ग्रहुणा किया है । सुलक्षणी को दिए गए जिस श्रीफल से इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख आचार्य बाबा श्रीचन्द की उत्पत्ति होती है उसमें गोरखनाथ का अंश प्रविष्ट होते 
दिखाया गया है, अर्थात्‌ उन्हें गोरख का अंशावतार बताकर कवि ने उद्धसी पत्थ श्र नाथमत 
का समत्वय स्थापित किया है। वासक को भी नाथ-साधना के अनुरूप नी द्वारों को पार करके 
दसवें द्वार में प्रतिष्द होकर भगवान के शून्य रूप में दर्शन करते दिखाया गया है। वस्तुतः 
सध्ययुगीन धर्म-साधना पर नाथमत का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। सूफी प्रेसाब्यानों मे 
भी प्रायः सभी साधक कथा-नायक अपने इष्ठ की प्राप्ति के लिए योगी” बनकर सिकलते हैं । 


सन्तरेण ते उदासी-पंथ के प्रवर आचार्य होते हुए भी बैष्णवों, नाथों एवं सिक्खों 
से समस्वय का स्तुत्य प्रयत्त किया है । समन्वय की यह प्रवृत्ति भी गुरुमुखे लिपि में रचित 
समस्त हिम्दी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है । मध्ययुगीन प्रायः सभी सिख-कवियों ने भी' 
सिखमत के वँष्णयों के साथ का महृत्वपूर्णों काये किया है 


”” कु 


श्ण्र हिनुघ्तानो साग ३१ 


भध्ययुगीन निगुण भक्त कवियों (सन्‍्तों) की भाँति सन्तरेश ने भी भ्रपती साधना 
मैं 'नाम-स्मरण' को सर्वाधिक महत्व दिया है । उनका मत हैं कि यच्ज, मच्त, नाम, पुएयः यज्ञ, 
तय भादि का भी महत्व है लेकिन 'नाम” सबसे ऊपर है।” उसमें विष्णु से भी सौ गुनी शक्ति 
है। नाम-स्मरण से भव-वन्धन हुट जाते हैं, यम अधीन ही जाता हैं, इस लोक में सुख प्रौर 
प्रलोक में यश मिलता है (मं० खं० १५/१६) और सभी पापों का मैल धुल जाता है ।* 
शाम नामी से भिन्न नहीं है, दोनों एक रूप हैं, दोनों महाम्‌ हैं, दोनों अविनाशी हैं।' नाम 
करोड़ों सत्संगों के समान है । प्रेम सहित नाम स्मरण से कलेशों का समुह सष्ठ हो जाता है 
और मूह भी ज्ञानी हो जाता है ।* 


इस प्रकार हम देखते है कि गुरु नानक विजय में धामिक भावना, आध्यात्मिक 
विचारों, चमत्कारपुर्ण आख्यानों आदि की इत्तनी प्रधानता है कि यदि इन प्रसंगों को अलग 
कर दिया जाय तो ग्रन्थ का कलेवर बहुत छीटा रह जायगा। फिर भी वस्तु-वर्णान एवं भाव- 
व्यंज्ञगा सम्बन्धी कुछ स्थल इस प्रन्य में ऐसे हैं, जिनमें यंथेष्ट रसात्मकता और कंबि की' 
काव्य-प्रतिभा का प्रकाश है । 


४४७४ 


१. निरयुति सरभुनि रूप € हमरे माहि उदार । 
नाम बुक ते अधिक है सो मस्त नाम उतार । (मं० खं० १५/३७) 
२- नाम हमारा पाप सेलु सभि घोइ रे । (मं० खं० १५/२२) 
३. नासी नास भिन्न न होह । एक रूप हो जानो दोड । 
नाम ब्रह्म दृइ जान अनूप । रूप रेख ते रहित अनूप । 
सत्तामाच ताहि सु जान । नामी नास सु दोइ महान । 
नामी नाप दोइ अविनाशी। जाहि रूप सु होवें नासी । (त्र० खँ० 
१/६४-७० ) 
४. नामु सप्ेस हमारह सिसरे जोह रे। तिन कलेस गण राकस मारे मोह रे । 
नास प्रताप कलेश सु संहजे भागिआ । हो तिन को करना जतन नाहि कछ 
 ः लागिआ । 
' नाम कोटि सतिसंग सू मूढि घारिआ .। जिनकी ध्यान न ग्यान सु कछ न 
; ५ जानिये । 
हो नाम सु सूढ्धि सुधारे करे स्यानिये । (मं. ख॑ं, १५/४४१) 


आध्निकता : स्वरूप निर्धारण 


थक 
रमाशंकर चिवारी 


श्राघुनिकता का स्पष्ट सम्बन्ध अआधुतिक' से है। आधुनिक अपने मूलरूप में एक 
काल-सापेक्ष बोध ही है । जो कुछ श्रब या अभी घटित हो रहा है, वह आधुनिक है । राजनीति, 
समाज-संगठन, झाचार-व्यवहार, वेशभूषा आदि के क्षेत्र में अभी जो क्रियाएँ अथवा प्रक्रियाएँ 
चल' रही हैं, वे सभी आधुनिक कही जा सकती हैं। आचार-ब्य बहार तथा वेष-रचना के संदर्भो 
में घटने वाली क्रियाएँ प्रायः आकर्षक होती हैं, क्योंकि पुरानेपव से उनमें जो अनोखापन होता 
है, वह त्यन्त स्थल होकर, हमारी इन्द्रियों को तत्काल आकर्षित करता है। इसलिए इन 
क्रियाओों को आधुनिक” की संज्ञा दी जा सकती है। इस संकीण अर्थ में यह आधुनिकता देश- 
सापेक्ष हो सकती है। उत्पादन तथा विनिमय, यहाँ तक कि युद्ध सम्बन्धी व्यापारों में भी 
विज्ञान तथा टेक्मानोजी की नवीन उपलब्धियों का उपयोग “आधुमिकता' का स्वरूप संघटक 
तत्व बन गया है । 


लेकिन कला एवं साहित्य में ऐसी आधुनिकता केवल कच्चे माल का प्रयोजन सिद्ध 
करती है। कला अथवा साहित्य तत्वतः परिवेश के प्रति मनुष्य की अस्तस्घेज्ञा की प्रतिक्रिया 
होती है ! विलाप करती हुई विधवा के करुण ताद से शोक-विद्धंल हो जाना 'प्रतिक्रिया 
है, किन्तू, उसकी विपन्न स्थिति की निवृत्ति के लिए कोई निश्चित कदम उठाना अनु- 
क्रिया' हैं| क्रान्तिदर्शी कला साहित्य में उसके ख्रष्टा की प्रतिक्रिया हो नहीं। अनुक्रिया भी होती 
है । श्र्थात्‌ हम कहता यह चाहते हैं कि। बाह्म प्राथुनिकता के प्रति विचारशीब' व्यक्ति जेंसी 
अनुक्रिया वा आचरण करता है, वही उस तात्विक आधुनिकता को जन्म देता है जो कचा' 
तथा साहित्य में प्रतिफलित होतीं है । 


यहीं इस प्रश्न का समाधान मिल जाता है कि क्या ऐतिहासिक सन्दर्भ में प्राधु- 
समिकता का अध्ययन्त किया जा सकता है। मनुष्य की विकास यात्रा अनन्त कान से आरम्भ 
हुई है और अनेक अवरोधों के बावजूद वह जागे बढ़ता गया है ! तब इस लम्बी प्रवधि में 
निश्चय ही विविध सोपान और सरशियाँ रही हैं जिनसे इस विकास यात्रा का इतिह|स निर्मित 
हुआ । इस सरणी झथवा सोपान में वर्त॑माल परिस्थितियों से मनुष्य जुूकता रहा है कमी राग 
माध्यम से कभी तक एव शद्धि विवेक के माध्यम से अर्थात इन्हीं ज॑से माध्यमों से वह वतमान 
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के संदर्भ में प्रतिक्रिया-अनुक्रिया करता रहा है। इसलिए ऐतिहासिक संदर्भ में आधुतिक का 
प्रध्ययन भ्रपेक्षणीय बन जाता है। जेसे सम्यता-संस्क्ृति का वर्तमान स्वरूप अनेक युगों की 
उपलब्धियों का स्तमन्बित परिणाम है, वैसे ही वर्तमान में समझी जाते वाली आधुनिकता भी 
विविध काल-खणडों की आधुत्तिकता का महात्‌ योगफल है। यहाँ स्थल आधुनिकता की ही नही, 
ताल्िक आधुनिकता की भी बात की जा रही है । 

इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर देता श्रावश्यक है कि रागात्मकता का भनिषेध् था 
प्रतिकार आधुन्तिकता का अनिवार्य तत्व नहीं है । जो रागात्मकता का निषेध करते हैं और 
उदासीनता को भावना का पोषण करते है, वे आधुनिकता को नितान्त व्यक्तिगत चश्मे से देखने 
की भूल तो करते ही हैँ, साथ ही आधुनिकता का मर्म भी भूल जाते हैं। मनुष्य चाहे परिस्थि- 
तियों की चबकी में टूट जाय, चाहें अदस्य युयुः्सा का परिचय देते हुए उत्त पर विजय प्राप्त कर 
ले, या अन्य कोई श्राचरणश करे, वह तब तक स्व्रानुशासित आत्म निरव' नहीं कर सकता 
जब तक रागात्मकण के संस्पर्श से राम॑जित नहीं होता । वर्तमान के प्रति विधेयात्मक अनु- 
क्रिया (?05॥५96 7९5.00786) ही स्वानुशसित आत्मलि्णय का पर्याव बनती है । 


वस्तुतः आधुनिकता को इतिहास के संदर्भ से विच्छिन्न करके देखने की मुल प्रतिज्ञा 
से ही रागात्मकता के सम्बन्ध में ऐसी प्रतिकूल धारणा बना ली गई है। मनुप्य की विकास- 
यात्रा में रोमांटिक भावुकता और चुद्धि-प्रेरित निर्णयात्मकत्ता/ दोनों का अवदान रहा है। 
परिशाम में अन्तर रहा हो, यह दूसरी दात हैं। आधुनिकता को काल भुक्त धारणा बताना, 
उसे आत्यंतिक या 'ऐब्सोल्यूट' मान लेना है । वैसी हालत में सप्यं, शिवं, सुन्दर के समान ही 
बह भी एक भ्रपर आत्यंतिक सत्ता बन जाती है, जो स्पष्ट ही अनुचित है. । इतिहास की काल- 
दृष्टि के श्रनुतार जो भी आज है, बहू आधुनिक ही होपा--ऐसा समझना प्रमाद है। इतिहास, 
पुष्य के विकास का इतिहास, आधुनिकता की ऐसी व्याब्या नहीं करता । “इतिहास-पुक्त' 
होने की बात निरर्थक है. क्योंकि कोई भी व्यक्ति अथवा महापुरुष अपने समय तथा इतिहास 
से दामन नहीं बंच। सकता। भौलिक सहत्व है उसके व्यक्तित्व का, जो परिस्थितियों के प्रत्ति 
बैसी विधेयात्मक झनुक्रिया करता है, जो मानव-प्रगात के महायात को काल के अनन्त वक्ष- 
स्थल पर श्राग्रे बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होती है। ऐसी अनुक्रिया में 'समर्थत में डुबने' या 
“विद्रोह में टूटने! का सवाल ही वहीं पैदा होता । काल की सापेक्षता में देखने से आधुनिक 
होने की बल्पता 'नियरिदादी” बच जःती है,” यहु कथच भी बतर्गल है, बयोंकि नियतिबाद मे 
निश्क्रिय स्वीक्ृ)ते एवं संन्यास (६छ 80870) का भाव “होता है जबकि विधेयात्मक 
अनुक्निया वाला भाचररा, प्रतिक्रिया-मात्र नहीं, गति मुल्क होता है; जिसमें परिवेश को स्वायत्त 
करने की भीतरी ललक रहती है । 


अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिकता एक गुणात्मक बोध होते हुए, नैरंतसंपुणां 
प्रक्रिया है। इस ग्रववरत प्रक्रिया के ऊपरी स्तर बदलते रहते हैं, बदलते रह सकते हैं, लेकिन 


९' श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा का 'ज्ञानोदय अगस्त, १३६७, में प्रकाशित लेख । 
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उसका अचन्तवर्तों धर्म नही बदलता । बह घ॒र्मं है मनृष्य की प्रगति में सहायक सिद्ध होता। इस 
हृष्टि से इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य सें आधुनिकता के स्वरूप का ग्रध्ययत करता उपयोगी 
होगा, क्योंकि तभी उसके पूण्णा स्वरूप का संयोजन अथवा भ्राकलत संभव हो सकेगा । 


मानव-इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक तीन-काल खण्डो 
मे विभाजित किया गया हैं। इस विभाजक रेखा के बारे में मतभेद हो सकता है, पर उसके 
पीछे क्रियाशीज सिद्धान्त यह रहा हैं कि मावज-्प्रगति की कहानी के जिश्निन्न सोपानों तथा 
माड़ों को उभार में लाया जा सके ताकि हम वर्तमान चरण की अतीत करे संदर्भ में भल्यांकित 
कर सकें और अनागत का अनुमान और निर्माण भी कर सके । 


प्राचीन इतिहास की ध्याप्ति पश्चिमी रोमन-साम्राज्य-कें पतत (४७६ ई०) तक 
माती गईं है । सह बहू काल रहा है जिसमें यूनानी प्रतिभा का सूर्य चमक उठा था। प्लैटो, 
पाइरो, सुकरात, श्ररस्तू जेसे मनीधियों ते लोगों को सोचना, तर्क करना तथा बहुस करना 
सिखाया युक्लिड, पाइथागोरस तथा आर्कॉसिडीज ने पृथ्वी की पैमायश की श्र पाश्चात्य 
गशिवशास्त्र तथा यंत्रशास्त्र की स्थापना की । यूनानी कलाकारों और मूत्तिकारों ने यूरोपीय 
कला-सिद्धान्तों का निरूपण दिया । यूनानी नाद्यकारों ने नादय-रचना के ऐसे मानदंड प्रस्तुत 
किए जो प्रवर्ती कालों में प्रायः स्वीकृत होकर पाश्चात्य नाट्य-दर्शत का रूपायन कर सके । 
यूनानी बास्तु-शिल्पियों ने सौन्दर्या तथा उपयोगिता का सम्मिलन क्िया। ग्रीक भाषा आधुनिर 
वैज्ञानिक भाषा का मेरुंदरड सिद्ध हुई है और प्रारम्भिक यूनानियों की पुराण कथाओं ने 
विश्व-साहित्य को उसकी कुछ शक्तिशाली प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। ऐसा लगता है कि यूनानी 
प्रतिभा के प्रकाश के पूर्व मानव-सभ्यता का कोई अस्तित्व ही नहीं था अथवा एकदम समाप्त 
हो गया था । भौर यूनानी चिल्तकों तथा पंडितों ने नये ढंग से जीवन के प्रतिमानों का प्रति- 
स्थापत किया | ये प्रतिमान पुनः इतने शक्तिशाली सिद्ध हुए यूनानी प्रभुत्व के अवसान के 
बाद भी वे रोमन मरेशों द्वारा स्वीक्ष॥ कर लिए गए तथा परवर्ती युगों में वे सभ्यता-संस्क्ृति 
के निर्धारण सें महत्वपूर्ण भूमिका सम्पन्न कर सके | घुनाती सभ्यता-संस्क्ृति तथा उनके संवाहक 
कला एवं साहित्य निरन्तर गतिशील रहे, क्योंकि उनमें तये चिस्तन एवं नये निरूपण के स्परदन 
सुनाई पड़ते हैं। नगर-राज्यों के तिरन्‍्तर चलने वाले पारस्परिक संघर्ष तथा ट्राय जैसे अन्य 
विदेशी राज्यों की शत्र्‌ ता के' कारण, एथेन्स के मनस्वी प्रतिभा-पुत्रों को, सामयिक परिस्थिति 
के संदर्भ में जीवन एव संस्कृति के प्रतिमानों की उद्भावना तथा प्रतिपादन करना पड़ा । इस 
ग्रन्तनिष्ठित गतिशीलता के कारण, यूनानी प्रतिभा अपने युग में मुलतः आधुनिक' थी, क्योंकि 
समय के प्रवाह में वशीभूत एवं स्थितिबद्ध होने से इनकार कर चुकी थी । वर्तमान परिवेश के 
प्रति सजग, सशक्त अनू क्रिया ही आधुनिक होने की पहली तथा अंतिम शर्तें है और इसी कारण, 
आधुनिकता गत्यावरोध अथवा प्रवाहबद्धता की ऐण्टी-थीसिस' है 


युनाती प्रभुत्व को आक्रान्त करने के बाद रोमन साआ्राज्य भी कुछ सीमित्त अंथों में 
प्रतिझ्णीलता बनाये रहा । समाज एव राज्य के सम्यक के हेतु कातुनी का 


१०६ हिन्दुस्तानी भाग २६ 


निर्माण सभ्य संसार को रोम की मह॒ती देन- माना जाता है। प्रसिद्ध रोमन शान्ति” ( 2४5 
[०३8779 ) के युग में कला एव साहित्य की अभूवप्‌वे उन्नति हुईं और ईसाई धर्म के प्रांदु- 
साँव से तथा कौन्‍्स्टैप्टाइन महात्‌ जेसे रोमन सम्राटों के उसके स्वीकरण से सालेदन्मंगल का 
इतिहास भास्वर हो उठा । 

जिस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता हमारा उद्द श्य है; बह यह है कि प्राचीन युग मे 
मानव प्रतिभा का अ्बाहु दो तटों के बीच सतत प्रवाहशील रहा । पहला था, उभरती एव 
बदलती परिस्थितियों के अनुरूप जीवन-पद्धति हा सहयोजन, और दूसरा था, ज्ञान-विज्ञान 
एवं कला-साहिस्य के माध्यम से कतिपय विश्चित प्रतिमानों की उद्भाव्रा, जिनके पालन झे 
जीवन के अन्त वाही पठलों का परिष्कार सस्पत्न हो सके । चिन्तन एवं सर्जन की यह गति- 
शीतला निश्चित ही आधुनिक थी, क्योंकि उसका अविच्छेंद सम्बन्ध, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
आअधुता' या अब' से था । 

आधुनिकता प्रगति की पोषक होती है श्लौर इसी कारण हमारी वर्तमान परिस्थिति 
प्रथवा परिवेश में जो तथ्य इस प्रगतियात को रोकते हैं, अथवा वत्तमान परिवेश के प्रति हमारी 
बुद्धि किवा संवेदता जो प्रगवि-विरोधी अनुक्रियाएँ करती हैं, वे आधुनिक के भर्म पर आधात 
करती भानी जायेंगी । 

मध्ययुथ के विस्तृत काल में जो संस्थाएं हमारा ध्यान आाकषित करती हैं, वे 
मुख्यतः दो हैं, प्रथम, सामन्तीय व्यवस्था और द्वितीय, ईसाई चर्च-एवं धर्म का प्रभावशाली 
संगठन । इनमें पहली तो स्वा्थपूर्ण थी, बच्यपि संघर्षों तथा थुद्धों के उस युग में सैनिक सज्जा 
की पूति का बह एक सफल विधान थी | झ्राखिर सरदारों एवं सामन्‍्तों ने इस प्रशाली के 
प्रशवन से तत्कालीन जीवन को बर्बर जातियों के आक्रमण से बचाने में सहयोग तो दिया ही, 
वहु भले ही वह ध्वार्थ-उन्मुख रहा हो | इसरी महत्वपुर्ण संस्था चर्च ने रोमन सभ्यता, सस्कृति 
के श्रोष्ठ प्रतिमानों की रक्षा का शलाघनीय उद्योग किया और गिरजाघरों के निर्माण तथा 
ग्रपने विशिष्ट दर्शन के प्रणयन से तत्कालीन जीवन-हृष्टि को परिष्कृत करने का भी सफल 
प्रयास किया | मध्ययुग के भव्य गिरजाघर वर्बरता के विप्लव के भयानक परिप्रेक्ष में झ्रास्था 
एवं विश्वास का जो दुन्दुभ-घोष कर रहे हैं, उसे जीवन मान कर पतन से बचाने की दिल्या मे 
बिरस्मरणीय अवदान समझना चाहिए । 


प्रश्न यहू उठता हैं कि मध्ययुग को गतिशील' भाना जाय था नहीं । युनानी प्रभत्व 
के उत्तर काल से ही लोकतन्त्र गणतन्त्र की दुर्बताएँ सतह पर उभ्तरने लगी थीं और राजतत्र 
वी स्थापना को परिस्थितियाँ निमन्त्रण देने लगी थीं-शायद सभ्यता के छंज्जीवन तथा 
विकास के लिए राजतस्त्र श्रावश्यक बन गया था। ईसाई धर्म का उदय भी इसी प्रयोजन की 
पूति में सहायक सिद्ध हुआ । अतएव राजतन्त्र एवं रोमव चर्च में सहयोग बिल्कुल स्वाभाविक 
रीति से सम्पन्न हुआ | राजाओं में शत्त-रक्षण के लोभ से स्वार्थ-बुद्धि भल्ते भ्रा गई, चर्च इस 
दोष छे बहुत कास तक मुक्त रहा और परारलौकिक श्रास्था का प्रदीप प्रज़्वलित कर, जोदन 
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के परिष्कार में सहयोग देता रहा । अ्रतएवं मध्ययुग की दोतों प्रमुख संस्थाएँ, राजतंत्र तथ. 
रोमत चर्च, अपने पर्यावरण के प्रति बहुत जा!गरूक थीं। सभ्यता एवं सस्कृति के उन्‍्तयन में 
ग्रवश्य उन्होंने किन्हीं ऐसे अभिनव मानों की उद्भावना नहीं की णो प्रचीन काल की स्पर्घा 
में विश्वासपुर्वक उपस्थित किये जा ज्षकें | लेकिन तब, प्राक्त न प्रतिमानों के प्रति एक विधि 
यात्मक प्रत्युत्तर वो दिया ही. शुतुमु गे के समान यथार्थ से आँखें बन्द कर मुह छिपाने की 
चेष्टा तो नहीं को । इस दृष्टि से विचार करने पर मध्ययुग को गतिशीतला के तत्व से विल्कूल 
वचित नहीं माना जा सकता, क्योकि उसमें भी गति थी, प्राणों का स्फुरश था; झ्ागे नहीं बढ़ 
सका , यह भिन्न बात है । राजवन्त तथा रोमन चर्च में यदि सहयोग नहीं हुआ होता, पूर्वस्था- 
पित सभ्यता भावों के अभिरक्षण का श्रयास नहीं किया गया होता, तो शायद पश्चिमी सभ्यता 
का पेंडुलम शताब्दियों पीछे ढकेल दिया गया होता । इस प्रकार मध्ययुग भी साम्यिक परि- 
स्थितियों के प्रति सचेतन था; 'अधुना' के प्रति अनुक्रियात्मक (६४७०78776) था। श्रर्थात्‌, 
आधुनिकता" का संस्पर्श उसे भो श्रनुप्राणित कर रहा था । 

प्राधुविकता का विलोप' तभी होता है जब युग-चेतना पंग्ु एबं सर्वथा' निष्क्रिय बने 
कर, सभ्यता एवं सस्कृति के प्रवाह को बवंरता की सिकता में सूखने के लिए छोड़ देती है । 


साहित्य में यही विधेयात्मक अनुक्रिया की वेयक्तिक वा सामाजिक स्थिति की श्रनु- 
रूपता में प्रतिफलिंत होते हैं। जब साहित्यकार, दुबंल भाव से या जानबुऋ कर किन्हीं स्वा्थों 
के कारण, सभ्यता-संस्कृति के रिकृथ को विनष्ट करने वाले परिस्थिति-प्रवाह को स्वीकार कर 
लेता है; तब वह आधुनिक नहीं रह जाता । 


ऊपर देखा गया है कि मध्यन्युण परिस्थितियों के प्रति सतर्क-सचेतन रह कर, 
सभ्यता-संस्क्रत की रक्षा के लिए प्रयलशील था और इस ढछज् में बह भी भश्राधुनिकता के तत्व 
से समंजित था। किल्तु, राजतस्त्र तथा चर्च का गठबन्धन कालान्तर में स्थिर स्वार्थों की सृष्टि 
कर गया और मानव-संस्कृति स्वाभाविक प्रगति के कोई नये चरण नहीं रख सकी । राजतन्त 
ने जनसमुदाय के राजनीतिक एवं झ्ाथिक अ्भिलाषों का दमन किया और चर्च ने कला-साहित्य 
को ऐसे कठोर धामिक प्रतिबन्धों की कारा में बन्द कर दिया कि श्रेष्ठ कोटि का स्वच्छुन्द सर्जन 
सम्भव नहीं हो सका । यह सही है कि कि धर्म अथवा कानुन का वठोर-से कठोर प्रतिबन्ध भी 
मानव-हुदय की सहज अभिव्यक्तियों को प्रतिरुद्ध नहीं कर सकता, तथापि मध्ययुगीन' शास्त्रीय 
चिन्तन रोमन चर्च का धामिक-दाशनिक चिन्तन था; जिसकी छाया में कला-साहित्य को स्वाभा- 
विक विकास का झवसर नहीं मिल सका । भ्रतएवं सामन्‍्तीय प्रथा तथा रोमन चर्च, दोनों के 
समन्वित अभाव के कारण, मध्ययुगीन जीवन जड़ीभूत एवं निष्प्राण-नी रस बन गया । ऐसो डी 
पीढिका में यूरोप में नवजागरण (ऐ९८7878827८6) का अभ्युदय हुआ, जिससे विश्व-इतिहास 
में आधुनिक काल (०तंटाप 32६) का प्रारम्भ भाना गया है । 


श्र 


जद आधुनिकता स्वकृष निर्ारण हा 


विद्यालयों से ख्यातिलब्ध विद्वात्‌ इटली के विश्वविद्यालयों में पहुँचे और “नई विद्या! (८ 
7.680777 8) का सानुराण अध्ययन किया जिससे प्रास प्रेरणाओं तथा भादणों से श्रनुपराशित् 
होकर, इन देशों के अ्नेकानेक कलाकारों तथा साहित्यकारों द्वारा नदीन रचवाएँ प्रस्तुत 
की गईं। डॉ० काम्पटन रिक्ट ले इस नई चेतना को यों स्पष्ट किया है-- इटली तथा जर्मनी 
में नये जीवन की स्फूति, नई अभिलायाओं का उद्दीपन हुआ ! इनमें ले प्रत्येक देश का क्षितिज 
नई आशाओं से चमक उठा, जो इस देश के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की अनुरूपता में अभिव्यक्त हुई । 
इटली में नवजागरण इन्द्रियों के माध्यम के फ्रममना उठा जबकि जर्मनी में वह बुद्धि के 
माध्यम से मुखर हुआ । इस प्रदार प्रारम्भ से ही जरमनी में नई चेतना ने धामिक स्वरूप ग्रहण 
किया भ्रौर भठिति धर्म-सुधार (२०(०77740/07) की लहर में सिल गई । इद्ली में पुरावा 
कंथल्रिक चर्च प्राचीन प्रीस तथा शेम के साना देदी-देवताओों में आस्था रखने धाले धर्म की 
भावना से अनुरंजित हो गया ! मध्ययुग के कठोर संतवाद दी प्रतिक्रिया में पैगय ([१8887)) 
प्रभावों की आवश्यता थी--यद्यपि जीवन की प्यासों पर कठोर नियंत्रण रखने वाले सतवाद 
से उर्वर, उर्मिल् जीवन में प्रवेश पाने दाला यह संक्रमण इथ्ली में नैतिक जिपदओं से विशुक्त 
नहीं बच सका । नवजागरण के बाद एक पोप की समाधि पर एक नप्न, निरावरा स्त्री वी 
वॉस्य प्रतिभा तक स्थापित कर दी गई जबकि मध्यकालीन कलाकार ते एक गिरजाघर के सुरुष 
द्ार पर एक ऐसा चित्र फत्कीरं किया था जिसमें मरे लोग शझपनी समाधियों से उठते तथा 
जल्दी में कपड़े पहुनते दिखाये गये थे जिससे वे आखिरी फैसले (,88६ ट्रण0 8०7९०) 
के अवसर पर सुपरिधानित वेश में स्थापित हो सकें । जो कुछ सुन्दर था, वह नवजागरण की 
नजरों में देदी या ईश्वरीय था । इस कारण मनुप्य का शरीर, जो इसनें दीर्घे काल तक घृणा- 
स्पद समझा जाता रहा था, श्रब अपने महत्व को प्रात कर गया और शौरवान्वित बने गया |! 


प्राचीन प्रीक तथा रोमन संस्कृति की पुनरुषलब्धि तथा विश्व के भुगोल की प्रकृति 
एवं सीमाओं के अन्वेपण से जीवन तथा विचारणा की उन बहुतेरी विशिष्ट पद्धतियों का 
झ्राविर्भाव हुआ जो हमारे युग को पहले के युभों से भिन्न स्त्ररूप प्रदान करती हैं। 


युग की परिस्थितियों के प्रति विधेयात्मक अनुक्रिया को हमने आधुनिकता का 
अवच्छेदक गुण बताया है! अध्ययुग में ऐतिहासिक बारणों से स्थिर-स्वार्धों की सृध्टि हो 
गई थी तथा विकास का क्रम अवरुद्ध हो गया था और यथास्थरिति के पोषण की सायास चेष्टा 
देने लगी थी। इसका परिणाम जीवन तथा संमाज-संगठन को सरशियों में गतिरोध-रूप में 
कट हुआ। झतएवं इस शतिरोछ के विरोध में जो व्याप+ प्रतिक्रिया हुई, वह अनेकमुखी 
गै जैसा श्रभी ऊपर दिखाया गया है । जान की प्यास मन की प्यास, इन्द्रियों की प्यास, चिंतन 
गे प्यास, किंबहुता , जीवन को प्रत्येक बिन्दु से भोगने की प्यास अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत आधु- 
के काल की विश्ेष्त,एँ बन गई ! जेंसा कहा गया है. वबजीवन तथा मिजीधिषा के उस 
गषक विस्फ्रोट में प्राचीन ग्रीस त्था रोम की कला एवं साहित्य की नई जानकारी का महत्व 


११० हिन्दुस्तानी भाम ऐ१ 


पुण श्रवदान रहा । श्र्थात्‌ दतमान के सस्कार परिष्कार में रचनाशील अतीत की उपलब्धियाँ 
भी सहयोग देती हैं, इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा । 


आधुनिक युग की अन्य जिन विशेषताओं ने मानव के विकास में योगदान दिया है, 
तथा अआधु्िकता' को नये महत्व के आयाम दिये हैं, वे तीन हैं--ओद्योगीकरण, वैज्ञानिक 
उपलब्धियाँ तथा लोकसंत्रीय व्यवस्था । इनमें से पहली के साथ व्यावसाथिक क्रान्ति ($7008- 
7ग एिल्ए०प्र४०ग) तथा तीसरे के साथ “फ्रांसीसी राज्यक्रांति' के नाम जुड़े हुए है । 
वास्तव में ढंग से सोचने-समझूने तथा यथास्थिति को तोड़ने की जो प्रेरणा नवजागरण के 
द्वाय स्वच्छंद विचरणा के लिये मुक्त की गई थी, वही इन दो महनीय क्रान्तियों को उत्स-भुमि 
मानी जायेगी । भौतिकी, जेविकी तथा रसायनशास्‍्त्र के लत्रीन तथ्यों का अ्रनुसंघान इस 
प्रेरणा का प्रतिफल था, और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरानी उत्पादन-प्रशालियाँ पहुले' 
प्रश्वास्पद बनीं और तव नई ग्राविष्कृत प्रणालियों से उतका विलोप हुआ । क्रषि, 
कस्त्रोत्पादन, रेलवे, जहाजरानी आदि अनेक क्षेत्रों में अ्रभुतपूवं उन्नति हुई । इस 
प्रकार उत्पादव के तरीकों, परिणाम तथा श्रेष्ठता ने व्यावसायिक क्रान्ति उत्पन्न की, जिसका 
व्याभिकाल अ्रगारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दियाँ मानी गयी हैं । उन्नीसवीं शत्ताब्दी के परवर्तों चरणों 
में अनुसंधान तथा अविंप्कार की गति और भी तीत्र हुई और सबहबीं शतती के घरेलू उत्पादन 
को छोड़कर आगे बढ़ने बाली जो संक्रान्ति प्रारम्भ हुई थी, वह उन्नीसवीं शती के अन्तिम' चरणों 
तक पूरी हो गई-- यह भिन्न बात है कि उत्पादन के क्षेत्र में चई टेकनीके मिरन्तर उद्भावित 
की जा रही हैं। यहीं यह भी स्मरण रखना भ्रावश्यक है कि व्यावसायिक क्रान्ति ने उत्पादन 
एवं उपभोग को ही प्रभावित नहीं किया, अपितु इससे बढ़े गहरे सामाजिक परिवतेनों का सत्र- 
पात्र हुआ, जिनके प्रभाव से हमारा वर्तमान जीवन भी उत्पन्न है । 


यों तो वैज्ञानिक चिस्तन एवं गवेषणा का प्रारम्भ श्रीक काल से ही हो गया था, 
नवजागरण काल में इसका यश्रेष्ट लिकास हुआ, तथापि अठारहवीं-उन्नीसबीं में वे अनेक 
गवेषणाएँ सामने आई जिन्होंने हमारी परम्परागत मान्यताओं को क्रकफोर दिया । रावटटचैम्बसे 
द्वारा रचित 'सृष्ट बी झाँकियाँ चात्से डाविन की लिखी 'प्राणियों का उद्भव” तथा आनव 
का अ्रवतरश[', टिएडल तथा हकसले जेसे विचारकों के नास्तिकवादी लेख, स्पेन्सर की लिखी 
'जेविकी के सिद्धान्त! एवं 'समाजशास्त्र के सिद्धान्त'--इन अनेक रचनाओं से सृष्टि तथा 
जीवन-विषयक परम्परानुमोदित धाराजं पर प्रहार हुआ और बुड्धिवादी चिन्तन के प्रवाह 
को नई गति मिली । दर्शन तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों आगस्ट कास्टी, स्टृअटंमिल श्रत्रेकजेशडर' 
बने, हेनरी सिजविक, रिचार्ड कांग्रीव, हैरियट मार्डिस्यू, जाज॑ इलियट, फ्रोड्रिक हैरिसन 
इत्यादि की रचनाओं ने 'उपयोगितात्राद' तथा 'विधेयवाद' (?९08।0४877) के प्िद्धान्तो 
का प्रसयत-निरूपण किया, छिन्होंने ज्ञान को विवेकसम्भत बनाया । डानित के विकासवाद का 
प्रभाव नीतिशास्त्र मनोविज्ञान > अयृशास्त्र इत्यादि समस्त 
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चिन्तन-सरखणियों पर पड़ा । 'विभेयवाद! आज के भारक्सवादी समाजवाद के विकास में कारण- 
भूत रहा है । 

जिन परिस्थितियों मे ऐतिहासिक इन्द्रवादी दर्शश को जन्म दिया, लगभग उन्हीं 
परिस्थितियों से नास्तिक दर्शन अस्तित्ववाद! का भी विकास हुआ है। थों वो शोपेनहावर 
तथा नील्शे के निराशावादी दर्शन से विश्व परिचित था, तब भी सात्र ने मनुष्य के अस्तित्व 
को केन्द्रीय तथ्य सासकर जो अस्तित्ववादी दर्शन उपस्थित किया, उससे सनुप्य (व्यक्ति) वो 
निराशा एवं निस्सहायता को असंतुूलित महत्व मिला । ईश्वर था किसी परोक्ष या वाह्म सत्ता 
में विश्वास नहीं रखने के कारण अस्तित्ववांद मानता है कि मनृब्य अपना निर्माण स्वतः 
करता है तथा प्रत्येक मनुष्य अपने लिए स्वयं उत्तरदायी है । इस कारण, मनुष्य अन्तरवेंदना 
की उदाला से भझुलस रहा है। ईश्वर नहीं है, अतः उसकी सत्ता के अभाष में “जो 
परिणाम हो सकते हैं, उन्हें मनृष्य को स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रकार, वहु संसार में 
श्रसहाय है, भ्रकेला है । उसका दुर्भाग्य है कि वह स्वतन्त्र! हैं, अतियन्त्रित है--दुर्भाग्य इस 
कारण कि बहु स्वयं तो संसार में आया नहीं, किन्तु यहाँ आने के बाद अपने निर्माण का तथा 
उसके द्वारा सम्पूर्ण मानव-समुदाय के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसी के ऊपर आ पडा 
है। प्रस्वित्ववाद मनुष्य की नेकी, अच्छाई व सच्चाई व उसकी लोक-मंगल की कामना पर 
भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वहू मानता है कि मनुष्य अपने निशांयों में सर्वथा स्वतन्त है 
तथा किसी आधारभूत मानवी प्रकृति की वर्तमानता नहीं है जिससे वह लोक-कल्यार में निसर्गत-. 
प्रवृत्त हो। उसके मरणोपरान्त उसके मित्र था सहयोगी उसके उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
कार्य करते रहेंगे--इसकी कोई गारणटी नहीं है, क्योंकि ते' भी स्वतन्त्र प्रमाता हैं और कल 
सर्वथा नवीन निर्णाय कर सकते हैं। इस प्रकार, अस्तित्ववादी भनुष्य निरन्तर भय, अन्‍्तंदाहु, 
नैराश्य, बेदना एवं निससहायता की आग में जला करता है और श्राथिक तथा राजनीतिक, 
किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता से बचे रहने का प्रयास करता है। काम, काफूका इत्यादि 
चिन्तक मनुष्य की तिराशा, उसके प्रय॒त्नों को व्यर्थंता एवं कदर्थतीयता का ही स्वर खनखनाते 
हैँ । 

प्रस्तित्ववादी दर्शन भी युग-परिस्थितियों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया 
है और इस कारण आ्राधपुनिक' भी है। शायद श्रद्यतन साहित्य में ऐसी जीवम-हष्टि सर्वाधिक 
भुखर है। किन्तु जैसा पहले कहा है, आधुनिक का मर्म वहु अनुक्रियात्मक चेतला है, जो 
विकासोन्मुखी है भर प्रगति के नये चरण खोजने की प्रतिबद्धता स्वीकार करती है. । इस हृष्टि 
से भ्रस्तित्ववाद या अन्य कोई प्रतिक्रियामुलक दाशनिक विचारधारा, जो निराशा एवं झ्रनास्था 
का प्रचार करती हैं, आधुनिकता के प्रकृति तत्व से रख्चित नहीं मानी जा सकती | स्पैगलर तथा 
मर्नालड टॉयनबी जैसे विचारक मनुष्य के इस सांस्कृतिक पतन की ओर हमारा ध्याव झाकषित 
कर चुके हैं । 'सभ्यता' के विकास-क्रम में 'संस्क्ृति' की क्रमिक स॒त्यु का संकट रेखांकित करते 
हुए. ने कहा है कि घम तथा की भावना मनुष्य से छोनी_नहीं जा सकती, 
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विज्ञाम एक दिन उस बिस्दु तक पहुँच जायगा' जहाँ अधिभौतिकता का आकर्षण समाप्त हो जायगा' 
और धर्म का इसरा दौर बुद्धिवाद की निस्सह्यायता की अनुभूति से उत्पन्न होगा; तब धर्म प्रणति 
एवं विकास का बाहुक बन जायगा जेंसा वह अतीत में रहा है । 


उपयुक्त समस्त प्रयोगों, गवेषणाओों तथा निरूपणों ने आधुनिकता को सभे आयाभ 
प्रदाते किये हैं। बीसत्रीं शती के वतंमान चरण में जीवन अहरण करने वाले व्यक्ति के लिए 
तात्विक या तथीक्त आधुनिकता के वर्तमान श्रनूषंगों के जिकास के संदर्भ में यह समझ पाना 
सनसा कठिन है कि वैदिक काल के ऋषियों ने जब तत्व मीमोंसा आरम्भ की थी अथवा प्रकृति 
की शक्तियों से जीवन में ऊर्जा तथा उल्लास ग्रहण किया था, तब वे भी आधुनिक थे अथवा 
यह कि समाज को व्यवस्थित रूप॑ प्रदात करने के लिए अतीत में यूनानी, रोमत, भारतीय आदि 
मतीषधियों ने जो आदर्श या प्रतिमान स्थापित जिये थे, वे भी आधुनिकता के स्वरूप के संधटक 
थे । बस्तुत:, धर्म का उदय, मन्दिरों तथा गिरजाघरों का तिर्माण, धर्म को संस्थागत अभि- 
व्यक्तियों एवं श्रोपचारिक सिमि्तियाँ एवं स्थापनाएँ--ये सभी अपने युग में आधुनिकता के 
प्रक,शक एवं संस्थापक तत्व थे। काल-प्रवाह में जब ये सब उपादान स्थिर स्वार्थ में परिखित्त 
हो गये और मानव-विक्ास की तेसगिक सरणशी के अवरोधक बन गए, तब इनकी आधुनिकता 
विनष्ट हो गई। यथा'स्थति की शटानी अवस्था को तोड़ने के दौरान लाना अ्भिनत्र प्रयोग 
हुए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और इनके संकूल प्रभाव में आधुनिकता का स्वरूप विकसित होता 
गया अश्चच वततमान आधुनिकता में वैसे आयामों का सन्निवेश हुआ जिनमें से कुछ के द्वारा 
पुरानी आधुतिकता के स्वरूप का प्रत्याख्याव घटित हों गया | आज की तात्विक आधुनिकता के 
निम्नांकित स्पष्ठ आयाम उल्लखित किये जा सकते हैं-- 


जीवन तथा समाज के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोश; विवेकवादी चिन्तन; रूढ़ि-प्रस्त 
प्रम्पराराओं का उच्छेद; मनुष्य से बड़ी किसी अपार सत्ता का निषेध; अपायिव तथा असिलौ- 
किक की जगह पार्थिव एवं लोकिक की प्रतिष्ठा; ईश्वर का अपलाप तथा भनुष्य-क्षमता मे 
आंस्या एवं विश्वास; ममुष्य-मात्र की क्षमता एवं स्वतन्त्रता का स्वयंसिद्ध स्वीकरण; राजदीतिक, 
आर्थिक, नैतिक इत्यादि सभी प्रकार के नियन्‍्नणों का विरोध; व्यक्ति के भहत्त का निरूपण; 
दमन, अत्याचार एवं शोषश की भत्संता; मनुष्य के विकास के लिए सहयोग, सह-चित्तन एवं 
सह-अस्तित्व की प्रवृतियों का सम्पोषण; भौतिक जीवन को अविकाधिक सुखमय बनाने थो 
प्रवृत्ति; विश्व के अनावृत्त रहस्यों के उत्मीलन की प्रच्रेष्टा; श्रस्तर्जातीय सहचार एवं सम्मिलन 
को अभिलाषा; भानव-विवादों के मिवारणार्थ बल-प्रयोग के बदले पारस्परिक विज्वार-विनिमस 
वी प्रतिष्ठा; अन्तर्राष्ट्रीय सौहा्द, सौमनस्यथ तथा समझदारी बढ़ाने के लिए वैज्ञामिक तथा 
अन्य उपब्ब्धियों का संयुक्त उपयोग; इत्यादि । 


प्रसिद्ध ब्रिटिश दशतिक बद्र॑ँएड रसेल द्वारा गठित 'बुद्धापराध स्थायोधिकरण? 
(४४ (धप6 7 प्रोग्ता8) जिसकी बैठज्नों में भूतपुव॑ अमेरिकी अध्यक्ष जॉनसन-वथा उनके 
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सहयोगियों को वियतनाम युद्ध के लिए अपराधी (५४४४ (070 898) पोषित किया गद 
है बतम न आधुनिकता का एक नया चरण समझा जयगा चंद्रमा तथा अत्यात्य ग्रहों प 
मनुष्य को उतारने का प्रयत्त विकासकामी प्राथुनिकता का ही प्रतिफलन है । 


एक व्यंजनापुर्णा विशेषण का उपयोग करें तो बतंमान आधुनिकता को “मानवबादी 
आधुनिकता” कहा जा सकता है। विकासोन्मुखवा समस्त आधुचिकता का प्रायय-तत्व है ! वर्त 
मान आधुनिकता भिन्न इस कारण से है कि इसके केद्र में मनुष्य है, मतुष्यता-मात्र है जिसके 
उपलालन में देश, वर्ग, जाति इत्यादि के पुराने बन्ध्रन दृटते जा रहे हैं। 


श्रब आधुनिकता के स्वरूप का माचव-इतिहात्त के संदर्भ में वो पर्योकलन किया जा 
सकती है :--- 


(९) बुध की परिस्थितियों के प्रति सतर्क, सजग 'अनुज्िया' आधुनिकता है । केवल 
प्रतिक्रिया' आधुनिकता नहीं । 
(२) यह ब्नुक्रिया चित्त एवं क्रियाल्वयच दो धरातलों पर घटित होती है । 


(३) दानों स्तरों पर यह अच्तत: व्यवस्था-स्थापता के रूप में प्रकाश करती है, 
यद्यपि आरम्भ में उसका स्वरूप जिज्ञासा, उलभन, श्रनास्था तथा गवेषणा अर्थात्‌ छानवीन 
(8906 ० ६०५७४) का रहता है। 


(४) आधुनिकता मूलतः मानव-संस्कृति के विकास तथा परिरक्षण से श्रृकछ्ुलित 


होती है । परिरक्षण की स्थिति तब आती है जब पूर्वाजित सांस्कृतिक रिकूथ विनष्ठ होने की 
श्राहका से ग्रस्त बन जाता हैं । 


(१) भावुनिकता पत्वात्मक नैरंतयंपूर्य अक्रिया है। अ्रतएव यथास्थिति की जड़ता 
एवं निष्क्रियता इसे स्वीकार्य नहीं होती । “चरैवेति चरवेति”” इसका पारिसिधिक धर्म है। 


(६) आधुनिकता बथास्थिति के प्रति बिद्रोहशीन होदी है। इसी कारण इसकी 
प्रभिव्यक्ति नानारूपिणी होती है। कभी यह जीवन की मांसल आ्रासक्तियों की निर्वार्य सड़ांध से 
उ्बवर भअध्यात्मशस्त्र के अस्पष्ट चिन्तन-लोक में संक्रमण करती है और कभी अध्यात्य के 
वायब्री, अनुबर जगत से साक-साफ नाता-तोड़ करती तथा शुद्ध ऐन्द्रिय एवं मांसल तृत्तियों 
में ग्रात्म-प्रकाश करती है। कभी यह जीवन में व्यवस्था की अभिलाबिणी होकर प्रतिमानों को 
स्थापना करती है और कभी प्रतिमानों की व्यर्थता की अनुभूति से अनुप्राशित होकर, नई 
भृमियाँ तोड़ने एवं नय्ने क्षिततिज उद्घादित करजे में प्रवृत्त होती है। कभी यह पूरानी अ्रतिमाएँ 
तोइने का प्रयत् करती हैं और कभी उनकी मधुर स्मृतियों से उद्धित होकर, उनकी सव- 
स्थापना के लिए ललकती-तरबती है। श्र्थात्‌ आधुनिकता में सन एवं संहार, सघठन एवं 
विधटन दोनों की प्रवृत्तियाँ कायंशील रहती हैं। अतीत से इसे प्यार नहीं, वो भी विशिष्द 
परिस्थितियों में अतीत इसे लुभाता है क्योंकि तब ग्रवीद से इसे खाद्य मिलता है 
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मानव संस्कृति के विकास एव परिष्कार से आधुनिकता की चेतना बच्ची रहली है 
और इसी कारण वत्मान की परिस्थितियों को स्वानकुल भाड़ने के लिए वह पीछे भी देखती 
है. बथ्पि आगे देखना ही उसका प्रकृत स्वभाव है । 


(७) यथास्थिति के प्रति विद्रोहशील तथा गतिधर्मी होने के कारण, आधुमिकता 
नवीन एवं अनभ्यस्त के प्रति भीतरी जाकषण रखती है । परम्परा तथा झृंढ़ियों की स्थिरता 
इसे उबाती है और इसी कारण क्या राजनीति, क्या समाजतीति, क्या श्र्थवीति, क्या नीति- 
शास्त्र, क्या धर्मशास्त्र, क्या कला एवं साहित्य; मानव की समस्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के 
क्षेत्र में यह नवीन उपचब्धियाँ भर्जित करने के लिए लालायित रहुती है । 


उपयु क्त स्थापना के आलोक में यह भ्रनुमान असंगत नहीं होगा कि वर्तमान काल 
में हम जिस आधुनिकता से परिचित हैं, भावी शतान्दियों में बह पुनः संशोधित हो सकती है, 
उसके संघटक तत्व बदल सकते हैं क्योकि काल' प्रवाहशील है, परिस्थितियाँ परिचर्तमान हैं और 
यथास्थिति को मानव चेतना देर तक सहन नहीं कर सकती ) 


शायद नवजागरणु-काल से आज तक सम्यता-संस्कृति ने जो प्रगति की है, उसमें 
अतीत की ओर देखते की कोई मुखर प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई; क्योंकि मध्ययुग जेसी प्रवाहरुद्धता 
का कोई संकट इंस सस्ते अच्तराल में उपस्थित नहीं हुआ । यदि प्लाणविक युद्ध लिड़ा और 
व्यापक पैमाने पर तराज॑भव घटित हुआ-तो आधुनिकता का स्वरूप बहुत-कुछ परिवर्तित हो 
सकता है। 


एक तथ्य यहीं रेज्जांकित कर देता झ्ावध्यक समझता हूँ कि आधुनिकता चौक 
युगीन परिस्थितियों के प्रति सजग प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया है, इसलिए यह पहले विचारों में 
बावियू त होती है और तब संस्थाओं एवं संघटनों में भूत रूए ग्रहण करती है। मनुष्य की 
फेतता चिन्तन के स्तर पर आधुनिकता को जन्म देती हैं और बाद में, संकल्प-प्रेरित चेष्टा 
के सहारे उसे गोचर रूप मूत्तित करने का उपक्रम करती हैं। फ्रांसीसी राज्यक्लान्ति के मूल 
में रूसी तथा वाल्टेयर जेसे मनीषियों की रचनाएँ कर्यशील थीं । संयुक्त राष्ट्र संघ जेंसी संस्थाएँ 
तथा भानव-संस्कृति की पोषक श्रनेक प्रथाएँ (09808007078) मुलतः वैचारिक प्रसृतियों का 
ही मुर्त्तीकरण हैं। तब यह स्मरण रखना उपयोगी होगा कि आधुनिकता द्विस्तरीय होती है, 
विचारस्तरीय तथा व्यापारस्तरीय | मनुष्य के विकास के लिये इन दोनों का सहयोग 
आनश्यक है | 


निष्क्ध-रूप में कहा जा सकता है :-- 


(श्र) आधुनिकता के विशिष्ट गुण हैं,-अनवरतः विफास तथा उस विकास वी. स्वा- 
भाविक अग॒ति को अवरुद्ध करने वाली स्थितियों के निराकरण की दुर्दश्रनीय 
'चेवना । | 


अड्छू १-२ आधुनिकता + स्वरूप निर्धारण श्श्पर 
(आ) अतएव जो कुछ भी अभी घटित हो रहा हैं, वह जो कुछ निकट भूत में घटित 
हो चुका है, सम्पूर्ण आधुनिकता' नहीं समझा जायगा। 


(इ) इसी कारण चिन्चन, विचारण तथा पर्जन के कतिपय अभिनत्र प्रयोग जो 
निष्क्रिय, तिभिरदर्शी चेतना के विज्षास हैं (चाहे उनमें छटपटाहठ की संच्चाई 
भी वर्तमान हो), आधुनिकता के गौरब से मंडित नहीं किये जा सकते। 


(ई) साहित्य में भी, जेसा पहले संकेतित किया जा चुका है, श्राधुनिकता का 
प्रकाश युग संदर्भ के प्रति सचेतन, विधेयात्मक तथा विकासोन्मुखी प्रतिक्रिया- 
अनुक्रिया के रूप में होता है, जो साहित्यक्नार के परिवेश, प्रतिभा तथा व्यक्तित्व 
की श्रनुरूपता में प्रतिफलित होती है ! 
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श्ु 


प्रतिप॑त्तिका 
अप के कडवक घुन्दू 


का स्वरूप विकास 


थक 
राजराम देन 
। 

शब्दों का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति से नहीं है। सामाजिक सम्बस्धों के मुल्य- 
निर्धारण में उपयोगी होने के कारण इनका सम्बन्ध मानव मात्र से है । जिस प्रकार झ्राथिक 
पुल्यों का संचालन सिक्कों द्वारा होता है, उसी प्रकार सामाजिक शसम्बन्धों का निर्वाह शब्दो 
द्वारा | शब्द छुद का रूप धारण कर विषयोगत भावाभिव्यक्ति कर सद्भीत का कार्य सम्पन्न 
करते हैं| यही कारण है कि प्रकृति की पाठशाला में बैठकर मनुष्य ने जब से गुनगुनाने का 
कार्य आरम्भ किया, तभी से छन्द की उत्पत्ति हुई । 

'छुन्द' शब्द की ब्युत्पत्ति 'छुद' धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ जावृत्त करने 
या रक्षित करने के साथ प्रसत्त करना भी होता है । 'मिघणटु' में प्रसन्‍न करने के अर्थ 
में एक 'छल्द' धातु भी उपलब्ध होती है। कुछ विद्वानों का मत्त है कि 'छुल्द' को उत्पत्ति इसी 
छद्‌' धातु से हुई है। भारतीय वाज्भुमय में छुल्द को वेदाज माना गया है और उन्हें बेद का 
चरणा कहा है। महषि पाशिनि ने ईस्वी सन्‌ के लगभग ५०० व पूर्व ही 'छुदः पादौ तु 
वेदस्य” की घोषणा की थी। बृह॒द बता में कहा गया है कि जो व्यक्ति छुन्द के उतार-चढाव 
की बिना जाने ही वेद का अ्रध्ययन करता रहता है वह पापी है। यधा-- 

आविदित्वा ऋषिछुन्दों वेवतं गोगमेव च। 
योध्ध्यापयेज्जपेत वाषि पपीयान्‌ जायते तु सः ॥। 


पर छुल्दशास्त्र की व्यवस्थित परम्परा आचार्य पिज्जल के छल्दसूत्र से प्राप्त होती 
है | अनादिकाल से ही मानव छुन्द का आश्रय लेकर अपने शान को स्थायी और अन्य-आाह्य 
बनाने का प्रयत्न करता जा रहा है। छत्द, ताल, तुक और स्वर समस्त मानव-सभाज 
को स्पत्दनशील बनाते है । संवेदनशीलता उत्पस्त कराने में छुल्द से बढ़कर भन्य कोई साधन 
नहीं है। इसी साधन के बल' से मनुष्य ने अपनी आशा-आकांक्षा एवं अनुराग-विराग को एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रौर एक युग से दुसरे युग तक प्रेषित 
दिया है। बँदिक साहित्य में प्रयुक्त गायत्री प्रनुष्ट्रप बहती पंफ्ति त्िष्दूप और जमगती छुल्व 
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प्रमुख हैं। लोकिक संस्कृत में तो ब्ए और मात्रिक दोनों ही प्रकार के छन्‍्दों का विविध रूप 
में प्रयोग हुआ है । इस छन्‍्द वैधिध्य के बीच भी संस्कृत में अनुष्ट्रप छत इतना प्रसिद्ध रहा 
है कि बह पद्य का पर्यायवाची हीबन गया । संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुसार 
पनुष्टुप वह छुत्द है, जो प्रत्येक प्रकार के भाव को व्यक्त करने में सक्षम है । यही कारण है 
कि करुण, वीर, श्रज्ञार, विलास, वैभव, अनुराग, विराग प्रभृति विभिन्‍न प्रकार की अभिव्यञ्ञना 
इस छोटे से छुन्द में पाई जाती हैं । 


ईसा पूर्व ६-७वीं सदी से ही लोक-भाषाओं ने जब काव्य का आसन प्रहस क्या 
तब भावलव के साधन “छन्द' में भी परिवर्तन हुआ । यों तो वैदिक काल में ही गाया-छःद 
का अस्तित्व था । ऋग्वेद में गाथा शब्द 'छुष्द' और “आ्राख्यान' इन दोनों ही अ्र्थों में प्रयुक्त है 
पर यह गाथा छुन्द प्रांत का वह निजी छन्द बना जो भ्रनुराग-विराग एवं ह्ष-विधाद आदि 
सभी प्रकार के भावों की अभिक:झना के लिये पूर्णा सशक्त है यही कारण है कि प्रवरसेन द्वितीय 
वाबपतिराज और कुतूहल जेसे क्बियों ने प्रेम, श्रुज्ञार, युद्ध एवं जन्मोत्सव झादि वा वर्णन 
इसी छुन्द में किया हैं| वाबपतिराज ने भ्पने “गउडबहो' नामक काव्य में आययन्त गाथा-छद 
का ही प्रयोग किया है। अतएव स्पष्ट है कि प्राकृत के कवियों की दृष्टि से सभी प्रकार की 
भावनाओ्ों की अभिव्यझ्ना इस एक छुन्द में भी सम्भव है । 


प्राकृत के पश्चात्‌ ई० सन्‌ की छठवीं सदी से ही जब अप अ्रश ने काव्य-भाषा का 
भ्रासन ग्रहण किया तो दोहा-छन्द अनुष्टुप के तृतीय संस्करण और गाथा के द्वितीय संस्करण 
के रूप में उपस्थित हुआ । यह दोहा-छन्द मात्रिक छःत्द है और मात्रिक-छत्दों का सर्वप्रथम' प्रयोग 
प्राकृत में प्रारम्भ हुआ । इसका प्रधान कारण थह है कि सात्रिक छनन्‍्दों के बीज लोक-गीतो 
में पाये जाते हैं। संगीत को रागिनी देने के लिये मात्रिक छद ही उपयुक्त होते हैं । तुक का 
मिलना ही संगीत में लय उत्पन्न करता है। यही कारण है कि सम और विषम चरणों में तुक 
मिलाने की पद्धति संगीत के लिये विशेष प्रिय हुई है । 


दोहा छन्द, जिसमें कि दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है, श्रपभ्रश के लिये 
अत्यधिक प्रिय रहा है । जितना भी प्राचीन अपअरश साहित्य है, वह सब दोहों में लिखा हुमा 
ही मिलता है। कडबक पद्धति का आविर्भाव कब और केसे हुआ, इस सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । महाकवि स्वयम्भू ने अपने 'रिट्ठणं मसिचरिउ” की उत्थानिका 
में पृर्वश्त्ती शास्त्रकारों और कवियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा है --- 


छड्डणिय दुबइ धृवर्शहू जडिय चउसुहेण समप्पिय पद्थड़िया ।-रिदुठ० १/२/११. 


अर्थात्‌ कवि चउमुह ने दुवई और ध्रवरकों से जड़ा हुआ पद्धड़िया छु्द समपित 
किया । इस उल्लेख से इतता स्पष्ट है कि चउमुह कवि ने धक्र.वक और दुबई के सेल' से पद्धडियाँ 
छुल्द का प्रयोग किया हैं अपम्र छ॒ के प्रबन्ध कान्य में व्यवकृत कहवक इपो पद्धडियाँ छलन्‍्द का 
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विकसित हूप है। आलंकारिकों ने प्सर्गः कडवकासिधः ( साहित्य दर्पण ६/३२७ ) कह कर 
कुडवकों को सर्ग का सूचक मान है। संस्कृत का 'सर्ग! शब्द प्राकृत में आश्वास बना और 
यही अपभ्रश में आकर कंड़वक बस गया । परल्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि कतिपय 
भ्रपभ्रश ग्रन्थों में सर्ग के स्थान पर सन्धि या परिच्छेद शब्द का व्यवहार हुआ्ा है, श्रतः कड- 
बकों को सर्ग मानता उचित नहीं है । महाकाव्य में सर्ग का ठोक वही महत्व है जो नाठक मे 
प्रद्धु का । नाटक का अज्छू कथा के किसी विश्चित दिन्दु पर समाप्त होता है । वह एक अवान्तर 
कार्यों की परिसमासति की सूचना भी देता है। ठीक यही काम सर्ग भी करता है, पर कडवक 
इतने छोटे होते हैं कि वे' इस सर्ग की उक्त शर्ते को पूर्ण नहीं कर पाते | अतएवं सन्धि को तो 
सर्ग अवश्य कहा जा सकता है; पर कडवकों को नहीं। हमारा श्रपना अनुमान है कि कडवक 
का विकास लोक-मी्ती के धरातल पर हुआ है | जब अपभ्रश में प्रबन्ध पद्धति का आविर्भाव 
हुआ और दोहा छन्द इसके लिये छोटा पड़ने क्षणा तब श्रपश्नश कवियों ने मात्रिक छन्दों की 
परम्परा पर प्रबन्ध के बहन कर सकने योग्य पद्धड़िया छुन्द का विकास किया । १६, २०, २४ 
२८) ३५ एवं ४८ अर्द्धालियों के अनन्तर धत्ता छुन्द देकर कड़बक लिखने की परम्परा 
आविभू त हुई । ँ 

लोकगीतों के विवास से ज्ञात होता हैं कि वीरपुरुषों के आख्यान गेय रूप मरे 
प्रस्तुत किये जाते थे । ये गीत किसी न किसी भ्राख्यात को लेकर चलते थे। गेयता रहने के 
कारण श्राध्यान रोचक हो जाते थे। प्राकृत काल में भी प्रबन्ध लोकगीत अ्रवश्य रहे होंगे और 
इन गीतों का रूप गठत बहुत कुछ पद़डिया छन्द से मिलता जुलता रहा होगा । थदि यों कहा 
जाय॑ कि प्रबन्ध लोक-गीतों में व्यवहृत तुक मिलाकर आनःदानुभूति उत्पन्न करना था, पद्ड़िया 
का पुदज है, तो कोई कत्युक्ति न होगी। अ्रतः चठमुह कवि के जिस पद्ड़िया छन्द का उल्लेख 
स्वयम्भू कवि ने किया है; वह निश्चयतः प्रबन्ध लोकगीत से विकसित हुआ ही होगा। हम प्रपने 
कथन की पुष्टि में एक सबल प्रमाण यह उपस्थित कर' सकते हैं कि कडब॒क ठीक प्रबन्ध 
लोकगीत का बह रुप है, जिसमें लोकगीत गायक चारुता और सुविधा के आधार पर अपने प्रबन्ध 
को कई एक शीतों से विभक्त कर विरामस्थल उत्पन्न करता है। ठीक यही परम्परा वडवक की 
है। इसमें भी एंक सन्दर्भाश को कुछ अर्धानियों में निबद्ध कर धत्ता के द्वारा विरामस्थल उत्पन्न 
कर कडवक का सूजन किया जाता है। श्रतः कडव॒क का विकास प्रबन्ध लोकगीतों की परम्परा 
से मानना युवितिसद्भत प्रतीत होता है + 

कडवक की परिभाषा पर सर्वप्रथम विचार श्राचार्य हेमचन्द्र ने प्रस्तुत किया है। 
उन्होंने अपने “छुल्दोब्नुशससन' में (६१) लिखा है :-- 

.. शख्ादो कडवकास्ते च ध्व॑ स्थादिति भव श्मवक पत्ता वा । अपनी संस्कृत वृत्ति 
में स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि 'चतुर्मि: पद्वटिकादं शछुल्दोभि: कडवकम्‌ | तस्थाम्ते 
श्रूव॑ निश्चितं स्थादिति प्रवा, क्रवक, धत्ता चेति संज्ञान्तरम्‌ ।” अर्थात्‌ चार पद्धडिया छूल्दों 
का कडवक होता है। कव्वक्‌ के अन्त में श्र वा या घता का रहना प्ावश्यक है। 
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भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 'क्रुवाभिधाने चेवास्य” ( १५/१५ ) वहुकर छाल्द 
के अन्त में ध्र,वा का अयोग बताया है। आचार्य हेम ने श्र.वा की परिभाषा षट्पदी, चतुष्पदी 
एवं (,पदी के रूप में प्रस्तुत की है। थथा-- 


सा ज्ञंधा घटपदी, चतुष्पदों द्विएदी व ।६/२. 


प्रयोगत्मक विधि से कड़वक की परिभाषा का विश्लेषण करने पर उसके ग्रनेक रूप 
हमें उपलब्ध होते हैं ! जम्मोटिया, जिसके कि प्रत्येक चरण में ८ मात्राएँ रखचिता, जिसके कि 
पुर्वाद्द भर उत्तराड्ड में २८ मात्राएँ, मलयविलयसिया, जिसके प्रत्येक चरण में 5 मान्ाएँ: 
खडय २३ मात्राग्रों वाला छन्द, श्रर्धाली २० मात्रा वाला छुन्‍्द, हेला २२ मात्रा वाला छुम्द, 
दुबई, प्रत्येक अर्धाली में २८ मात्रा वाला छन्द धत्ता के पू॑ पाया जाता है और चरणों की 
सक््या १४ से लेकर ३० तक पाई जाती है। कडवक के लिये अनिवायों नियम धत्ता का पाया 
जाता है। कडवक में छन्द के पदों की कोई निश्चित सख्या नहीं पायी जाती । पृष्पदन्त ने ६ 
अर्धालियों से लेकर १३ श्र्घालियों तक का प्रयोग कड़बक में किया है | इनके हरिवंश सें ८३ 
वी सबन्धि के १५ वें कडवक में १० अर्थालियों के पश्चान्‌ भत्ता का प्रयोग झाया है और इसी 
सन्धि के १६वें कडब॒क में १२ अर्थालिभों के पश्चात्‌ धत्ता झाया है। स्वयम्भू ने ८ प्र्धालियों 
के अनन्तर घत्ता छुल्द का व्यवहार किया है! यही शैली रामचरित मानस में भी पाई जाती है। 
भहाकवि तुलक्षीदास ने ८ अर्थालियों अर्थात्‌ चौपाई के बाद दोहे का प्रयोग किया है। 


महाकति जायसी ने अपने पद्मावत में सात श्रर्धालियों के पश्चात्‌ दोहा छुन्द रखा 
है । यह छन्‍्द शैली पृष्पदः्त की कडव॒क शैली से प्रभावित है। पुष्पदत्त ने ७ अर्धालियों से 
लेकर १२ भर्धालियों तक का धत्ता के पूर्ण नियोजन किया है । 


नूर मुहम्मद की अनु राग बाँधुरी में दोहा के स्थान पर बरब॑ छुन्द का प्रयोग पाया 
जाता है। अर्धालियों की सख्या अपश्र श के महाकवि स्वयम्भू और उनके पुत्र विश्वल के समान 
ही है । अपभ्र श काव्य में घतता को मात्राएँ समान नहीं हैं, अतः हिन्दी का बरव॑ भी घत्ते का 
ही रूपान्तर है । सोरठा, बरवे, कुरडलिया का पूवाधे एवं रोला का विकास भी घत्ता से ही 
हुआ है। यों तो रोला का प्रयोग अपश्र श में प.या जाता है, पर छत्द के विकास-क्रम में ध्यान 
देने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि धत्ता ने अनेक रूप धारण किये हैं और रोला भी उन्हीं अनेक 
रूपों में से एक है। यही कारण है कि स्वयस्भु और प्राकृत-पंगलम इन दोनों के द्वारा प्रतिपादित 
घत्ता की भाषाओं में ही अन्तर पाया जाता है। अतएवं यहु निष्कर्ष निकालना सहज ही 
सम्भव है कि कंडव॒क वह छुन्द है जिसमें ७ से लेकर १६ या १८ तक जर्घा,लयाँ हों और अन्त 
में एक श्र बक या धसा का व्यवहार किया गया हो । 


एक प्रप्रकाशित प्राचीन ब्रजभाषा 
कृति; हसन सा की कथा 


७ 
महावीर प्रखाढ शर्मा 


भेवाती का उद्भव और विकास” पर शोध कार्य करते समय मुझे एक प्राचीन 
ब्रजमाषा की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली। इसे देखकर बड़ा विस्मय हुआ कि जहाँ एक 
श्रोर मथुरा के करील-कुझ्ों में सूर अष्टछापियों के साथ प्रेम और भक्ति के सितार बजा रहे थे, 
वहाँ पड़ोसी प्रान्त मेवात" में वीर-रस प्रधान ऐतिहासिक रचना “हसन खाँ की कथा” का 
प्रशयन तरासह मेक, कक्ौता नगर* में बंठकर कर रहे थे। प्रस्तुत कृति, हसन खाँ की कथा, 
टोडा रायसिह, जिला टोंक (राज०) के दिगम्बर जेच मन्दिर (नेमिनाथ स्वामी) में .गुटका नं० 
२१३ के पत्र सं० १५४ से १३४५ तक लिखित है | गुटके की पत्र सं० १४ से १३५ तक है। 
इसका लिपिकाल सम्वत्‌ १६३६ (सन्‌ १५५४२ ६०) पोष सुदी १४ शुक्रवार है। रचना पूरा 
है | लिपिकाल से ज्ञात होता है कि रचना अवश्य ४०-५० वर्ष पूर्व हो गई होगी। इस तरह 
नरसिह मेव सूरदास के समकालीन कोई प्रख्यात मेवाती कवि थे, जो ब्रजभाषा (उस समय दी 
ग्रैवात की साहित्यिक भाषा जिसे पिगल भी केहते हैं) में काव्य रचना करते थे । 





१. मेवात की सीसा हरियाणा प्रदेश में जिला गुड़गाँव के झिरका फिरोजपुर, नगीना, 
सह, सोनातावड, बतलभगढ एवं पलवल का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कोसी, छातई एव 
अयूरा का कुछ भाग, राजस्थान सें जिला अलवर का किशलगढु, तिजारा, रामगढ़, 
लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ़, भालाखेड़ा का क्षेत्र एवं जिला भरतपुर की पश्चिमी तहसील 
डीग, कामा, नगर, पहांडो तक विस्तृत है। 


“शोध-पत्रिको, उदयपुर, बर्ष १८, अंक रे, प्रस्तुत लेखक का पूर्बोच्री 
राजस्थानो एवं उसका विशेषताएँ' (लेख) 


- कशोला नगर, सालालेडा । (अलवर) के पास एक प्राच्ौत्त नगर था, जो अब नष्ट- 
अ्ध्द होकर अवशेष सात्र बचा है । 


जज 
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“हसन खाँ की कथा मसनवी शैली में लिखी वीर-रस प्रधान ऐतिहासिक रचना है 
जिसमें नारायण, पैगस्वर, विनायक, शारदा आदि भारतीय एवं सूफी देवी-देवताओं का स्मरण 
किया गया है । इसके बाद कवि ने अपने नगर वक्ौता (अलबर) का नाम बताया है। बाद मे 
बाबर के भारत में प्रथम झायमत से लेकर खानवा के युद्ध तक का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया गया है । इस कृति का नायक हसन खाँ मेबात का शासक तथा लोदी की सेना का 
प्रधान था । अलबर से दस मील दूर बहादुरपुर इसकी राजवानों थी। खानवा का प्रसिद्ध धुद्ध 
बाबर और सांगा के मध्य हुआ था । इस युद्ध में सांगा, हसन खाँ एबं इब्राहीस लोंदी ने उसका 
डटकर मुकाबला किया । बाबर के दाँत खट्ट कर दिये गये | इनमें हसन खाँ से बाबर अत्यन्त 
परेशान था । बह जानता था कि हसन खाँ मेवात में समस्त झापदाओं का कारण एवं चालाकी- 
पृ गतिविधियों का नाथक था ।* 


यहू एक अपूर्ण कृति है। इसमें १२७ छुल्द हैं। २३वें छुन्द की एक पंक्ति लुप्त है । 
इसकी भाषा उस समय की ब्रजभाषा है, पश्चिमी अ्रपञ्र श से विकसित हो गई थी । अपक्रश 
की 'उकार वहुला' प्रवृत्ति इस कृति की विशेषता है। साथ ही. “ब' के स्थान पर 'उ', ब! के 
स्थान पर व, “डर के स्थान पर 'र', ना के 'ण' के स्थान पर भ्रथोग के भ्राधार पर इस क्षुत्ति 
को उत्तरकालीन अपभ्र श॒ एवं प्राचीन ब्रजभाषा की रचना कहा जा सकता है। यदि इस कृति 
का प्रकाशन हो सका तो अपभ्रश और व्जभाषा के सध्य के विकास की स्थिति और अधिक 
स्पष्ट हो सकेगी । यहाँ इस कृति के कुछ अंश प्रस्तुत किये जा रहे हैं. जिनसे यह स्पष्ट हो 
सकेगा कि इसकी भाषा का क्‍या रूप है, इतिहास के विद्यार्थो के लिये भी यह कृति बड़ी महत्व- 
पूर्ण है। इसमें वर्णित ऐतिहासिक तथ्य अधिक प्रामाणिक जान पड़ते हैं। 


अथ हसन खो की कथा प्रारस्यते 


तारायशस्यो वीतती करो । हाथ जोर मनि झाखिर घरो । 
झौबलि सुरो एक खुदाई । पंगम्बर के लागो पाइ ॥१॥ 
बड़ा पीर खझ्वाजे झ्रजमेरि । जिन तुरकाशा कीसा फेरि । 
सेह गोह खाते बुखार । झवाजे बैठा मान कुफोर ॥शा। 
सौँरी शारद महा माइ । भुल्यों अखिह देहिं. समभकाइई । 
विभाइग अखिरु दे मोहि। गहो कान सिर नाऊ तोहि ॥3॥ 
कथा कहत मत लावहि खोडि । अखिद देहि जम करयो जोडि । 
तगर कंकौता उत्तिम थान | नरसिंगु सेउः कंथे॑ तह ज्ञान ध४॥ 
तो बैकुछ्ह वासों लहाँ | जेसी बीती ते कहीं । 
घुर वैसाख वक्यासी बड़े। इब्राहिमु अह बावर लडे ॥शा। 





१ दी केस्म्रिय हित्डी ऑफ इच्हिया, प्रथ ५ पृ० १४ 


हिन्दुस्तानी भ 
हैं तो कहू हुवा सममान । चेखौ किसो कंथहिंगौ ज्ञान । 


लोक महाजन बैठे आई । चरसिधु भणाई बडे क्यो राइ ॥क्ष। 
राज राजनित राहे हुए। भे कारशिा को रोख्यों गए 
भैछ भिहालू व्याहीं जोइ ।भौड़ी पर्ड और की होइ ॥६॥॥ 
एतर दूनौ दीजहि हारि ।सवल होइ सोले से मारि । 
जसरथ रहै सवाई रौकि । वहुर जला सोर्भ माहि ठोकि ॥४॥ 
रावण हो बंका कौ राउ। औरहि देण देता पाउ । 
चारि चौकड़ी भो वरु दियो। मैं ही भुलक समावबो लियो ॥६॥ 
ग्रव किये सीता ले ययो । श्री राम कोपंतर भयो । 
बन्दर खिड़े अठारहु कोड़ि । दइशगिर मारे दशग्रिर तोडि ॥१०॥ 
लंका रामु से गयों मारि । कंचत फैलि गए संसारि 
परदुख भंजन राइ श्रजीतु । राजा बड़ी विक्रमाजीतु ॥श्शा 
परदुख भाने याकों करे । ताकौ आकु दुनी महि फिरे 
किते किते हुए भौवाल । भे उपरि भाडे करवाल ॥११।॥ 
भर मिहालु व्याहीं जोइ |मरती बेरा साथि न सोइ । 
तखति ब्ैंठि इब्नहंमु रज्यों | भें कहु वावरु काबिल सज्यों ॥१३॥ 
देश नाश की चिस्ता नाहि ।पसे खेले हरमन माहि | 
पासे खेली राले सार । हिन्दू देश लियो सब मोारि॥१झ॥। 
वाई ठाइ के थाने फिरे। हिन्दू आई चौली उतरे ॥ 
मकनूु बठौ थों खाके राजि।सांगा आगे चालों भाजि ॥१५॥ 
इहुरू बात काबिल भहिं गई। तबहीं तहि जलवाई भई 
जम्ब देश पड़यो तब सोर | शुगलन मारि लियो लाहौर ॥१६॥ 
मारि कूठि बाहुडि घर गए (यौ) | भाढी दिद कि. दाउ दियौं। 
मधिदेसु लोदी कौ राजु । मति हीणौं कछु नाही साजु ।१७॥ 
ताक कोइ करावण नाहिं ।घर फूठे ते उस्मो जाहि। 
जसन भ्रखाड़े उपरि चाउ । मकनु कहे दो दीजहिं पाठ ॥१८॥ 
नवा राज, नवा तणाउ । आदमु (आलम) लेइ कोट महि चिणाई। 
जब तब तास्यो दुंजी करे । वैसी ग्वालियर दावों दियो ॥१६॥ 
भावों आदमु कियो कुफारु | वाकी साथी सत्रह हार । 
पकड़ लिया बहु खान जलाल | काढा आांकि उपा.ी खाल एश्णा 
भाके जाएं भारे वीर । गरदन बहुत पजे सहतीर । 
बैठी रहै छत्र के पासि । भो वाखा मारियों विश्चासि ॥२१॥ 
मंत्र, अपर छुन कीयो राति। सैंदुखान मास्यो परभात । 
तोडी थाह उधाड़ी पीठि ।तुहरे शले राज को खऊठ ॥२२। 


ब्रा 


आन 


प्रतिपत्तिका 


गयो उभारो भाजी बाउ | दावादर से दीजो दाउ । 
तव बाबर काबिल तहिं चढ्यों । भ 
पैगम्बर दीयो फुरमान । पकडि खाडी गहीं कमान । 
दीनी जिसी भुलके संसार तो कहु कोई नाहि जुहयारु ॥२शा। 
प्रासान कबिल तहि चढ्यों । तब बावरु घाटी नीकत्यों ॥२श॥। 
कोई राम को जप खुदाई । तव काफर मेलेचुरी बुलाई । 
बडडेमुड पेट माथणी ।तिन देखें आबे. कापणी ॥र२णश। 
हाकि लड॒न दोलाति खा गयो। कटकु समेतों सदी महि बहौँ । 
स्थाल कोद मारो लाहौर । सुने उड़े संवायों मोद ॥२६७ 
इनसो खडे होइ गरकाबु | फिरि मार्यो मेहर॒यों कुंसाब । 
तव उमरे हुए सर्वे मखमुल । वावर पातिसाह की पड़ी कब॒ल ॥२७॥ 
का वस्त ने लेई काले दाम । जर लूटे सीहनंद समान । 
लसकर आए बहुत विसार | हासी सुटी और हिसार ॥२८॥ 
काफर आए असीते मोल ।पराशीपथ जो पहुँचे लोल । 
लसकर टिक्‍्यो दिल्‍ली स्थों आइ । करहु फिरादि आगरे जाई ॥२६॥ 
तू तो रहौ महम महि वैंसि। काफर फैले वेरें देस । 
तवहि तमकि उठो भौवालु । तीनि लाख घोडे करछाल ।॥३०॥ 
सुणत फिराद वारगह दीय । देस-देस की साखती कीय । 
पूरव॑ पंडवा देस बिहार | लशकर उतरि आयो पार ॥३१॥ 
देसु बंगाला बडा मुकाम । श्रायहु सोेस हुवा सुलतानु । 
पदछिम देस खिंडि गुजरात ! खिडिया वाभड अरु मेवात ॥३२॥ 
लशकर शगुड़ि करि झ्राए ठाठ । फौज जुडी मथुरा के घाट । 
रई उड़ी छाए असमान | साहि अलम कहुभए सलाम ॥३३॥ 


हर नर 3 नर 


भोगी देसु लोगु भोवाल । तिनका साथी इब्राहिमू मुग्बालु । 
लियो आगरों भाजी आउ । लोदी पड़ी हसन खा लाज । ६॥॥ 
बहु भें कारिय सुगलन स्थो लडे । भागि आगरो अलवर पड़े | 
ग्रलवर मसेउ हसन खान । दिली कौ सहुना परधान ॥६१॥ 
दिली मेव की वांधी लीक | टका लाख घोड़े चालीश । 
जिते दिली होगए राज ।मेवाती की राखी आन ॥६३१॥ 


इस प्रकार इस कृति में बाबर के भारत-झागमल के बाद किए गये सभी युद्ध 
णु हुआ है. ब्रजमावा-कांव्य में सभवत यह क़ृत्त दोररस प्रघान प्रथम प्रामा 


श्र्ष्ट हिन्दृस्तान। भाव ३१ 


कृति भी होगी | इसके सम्पादन एवं प्रकाशन से ब्रजभाषा एवं साहित्य में एक नथा रत्न और 
सम्मिलिब होगा । 


व्राह्य ऑर उनका 


खोेतिहाासिक अध्ययन 

ये मी 
राजघुत्र म्रिऋ 

थ्ि 


वैदिक समाज का एक विशिष्ट सदस्य ब्रात्य है। सर्वप्रथम ब्रात्य-विषयक विवरण 
सथर्ववेद के सम्पूर्ण पत्धहवें काएड में उपलब्ध होता है। यह विवरण चितान्त आमक, गढ़ 
एवं अस्पष्ट है। इस काएड पर सायरु का भाष्य उपलब्ध नहीं होता । तथापि सम्पूर्ण काणइ 
पर हृष्टिषात करने से ब्रात्य के दो स्वरूपों का निर्धारण होता है, देगी तथा म।नवी । इसके 
भानवी स्वरूप का वन उक्त ग्रन्थ के १५वें काशइ के ग्यारह से तेरह पर्यायों में किया गया 
हैं, जहाँ वह बिद्वान्‌ अतिथि के रूप में पृहस्थ के घर उपस्थित हुशा है | शेष पर्यायों में बह 
आदि-पुरुष, सृष्टिकर्ता, ब्रह्म और प्रजापति कहा गया है। 

(१) प्रात्यों की वेश-भूषा--अथर्ववेद के वर्शानामुसार ब्रात्य सिर पर दिन के 
समान पगड़ी (उष्णोष) बाँघना है। उसके केश राजि के समान काले हैं। वह पीले वर्ण की 
माला पहले है तथा हाथ में एक धनुष लिये है। उसकी गाड़ी विषथ पर चलने वाली हैं; जिसे 
हॉँकते के लिये वह एक तूफानी कोड़े का प्रयोग करता है। वह वक्ष पर नीले (तीलमस्पोदरं) 
तथा पीठ की ओर लोहित (लाल) मृग-चर्म धारण करता है। प्रथवंवेद का उत्त विवरण 
नित्तान्त साक्षितिक है । उसका आशय समफते के लिए तांडय महान्नाह्मणा का उद्धरण देना 
आवश्यक है--.. 


उष्णीबंच्र प्रतोदश्च ज्याहणोडश्च विषधश्च फलकास्तोर्णे: क्ृष्णश॑ वास: कृष्ण 
वलक्षे अजिने रजतो निष्कस्तद्‌ गुह॒ते | ता० ब्रा० १७, १, १४। 

उक्त पद्च में ब्रात्य गृहपति के द्वारा ब्रात्यष्ठोम में दक्षिणा दी जाने वाली वस्तुओं 
का उल्लेख है, जिसमें उसकी वेश-भूषा आदि की सूची प्राप्त होती है। इसमें पगड़ी 


अक १-२ प्रतिपत्तिका श्र 


(डष्णीष), लालधारी वाले दुहरे किनारे का परिधान, काले रंग के दो चर्म कोड़ा, लौहशलाका 
और वाणों से रहित घनुष सम्मिलित हैं। बहाँ उनकी पटरों से छकी गाड़ी का भी उल्लेख है 
ज़ित पर वे चलते थे । 


(२) ब्रात्यों का साधभाजिक स्थिति-- अ्रथर्वकाल में ब्रात्य को बरतिथि के रूप 
में सम्मानित स्थान प्रदान किया भया है । उसमें वर्शात है कि विद्वान ब्रात्य यदि राजा के यहाँ 
अतिथि बनकर जाय तो' राष्ट्र के हित के लिये उसका सम्मान करना चाहिये --तदुयस्यत 
विद्वान वात्यों राज्नोतिथिंगु हानागच्छेत्‌ । श्रेयांसमेनमात्मानों मानयेत तथा क्षन्नाय ने वृश्चते 
तथा राष्ट्रीय न वृश्चते (अथवंवेद १५, १०, १-२) | यदि वह गृहस्थ के घर जाता है तो 
अम्निहोत्र को भी त्याग कर उसका अतिश्य करता चाहिये । उसकी आज्ञा से पितृयान (पितु- 
लोक का मार्ग) और देवयान (स्वर्गलोक का मार्ग, का ज्ञान होता है । 


(३) ब्रात्यों का स्थान-न्रात्मों का स्थाव निर्धारण कठित है। वेबर ने 
[ हस्ट्री आफ़ ई० लि० लन्दत १८७४ पुष्ठ १६२ ) मागधों से इनकी मित्रता के कारण 
व्ात्यों को इन्होंने मगध का निवासी माना है । परत्तु ब्रात्य का अर्थ भ्रमण करते बाला होता है 
और अभथवंवेद में इसके समस्त दिशाओं में अ्रमश का वर्णन भी है । ये स्थायी रूप से एक स्थान 
प्र नहीं रहते थे, इसका प्रमाण उस उद्धरण से भी मिलता है कि ये कृषि, व्यापार या पठन- 
पाठन नहीं करते थे--न हि ब्रह्मचयें चारम्ति न क्ृषित्त वणिज्या- (ता० ब्रा० १७, १, २)। 
मागध भी चारण थे और इसी सामान वृत्ति के कारण ही ब्रात्यो का मागधों के साथ मित्रता 
का वरशुंन किया गया है । 


(४) ब्रात्यों का समीकरण--पग्रथथर्वंवैदिक ब्रात्य को समझने के लिए परवर्तो 
साहित्य एवं मतों की श्रालोचना आवश्यक है | सामवेद के तांडय महात्राह्मण के उद्धरणों 
का अध्ययन करने के पश्चात्‌ राजाराम रामकृष्ण भागवत महोदय ने ब्रात्यों का शअ्नायें 
उत्पत्ति सिद्ध किया है । उनके अनुसार बात्यः ऐसे लोग थे जिनदी मह॒ता जातिवष्कृतों के देश 
में रहूने वाली स्थियों के साथ अनुचित सम्भोग करने से क्षीण की गई थी तथा वे जर्जर शरीर 
होकर घर लौटे और धीरे-धीरे नियमाचार का पालन ,न करने से ब्ात्य गिने जाने लगे। 
परम्तु भागषतः महोदय का यह मत साथश के 'शमन्तीचमेद्र! पद के भाष्य पर आधारित है । 
सायशा ने उक्त पद का भ्र्थ थौवत रहित और तिर्वीय ब्रात्यों से किया है। परन्तु भागवत 
महोदय का मत मुल अंथों में प्राप्त नहीं होता है | अता ब्राध्यों की ऋनाय॑ उत्पत्ति सर्वथा कपोल- 


कल्पित है । 

एक श्रत्य मत झोल्डेनवर्ग (बुद्ध ० ४००) का है, जिसके अनुसार ब्रात्यों को वर्ु- 
सकर ओर शभ्न्नाह्मण सिद्ध किया गया गया है । इस मत का आधार है ब्रात्यों की मागधों से 
'मेत्रता । अथर्ववेद में मामध ब्रास्य का मित्र कहा गया है । मित्रोमागधों' (अर्थ० १४, २; ५) | 
“घायन सत्र में मागघ को झुद्र पुरुष श्रोर कश्य स्त्री से उत्पन्न कहा गया है बौ० पु० १६५ 


२८ हिस्बुस्तानता भाग ह१ 


२७, ७)! इसके साथ ही मनु माशघ को वैश्य पुरुष तथा विवाहित क्षेत्रिय स्त्री से उत्पन्न 
'मनु० १०, ११/गौ० ध० सू० ४ १७) कहा है । इससे भागध वरशंसंकर सिद्ध होता है। 
5 |; हे पी. 

इसलिये मागधों के मित्र द्रात्य भी अन्रह्मणा और बरणुंसंकर थे । 


श्रोल्डेसवर्ग का मत ग्राद्य नहीं हैं । क्योंकि मागधथ से ब्रात्य का सम्बन्ध केबल' इस 
गत का द्योतक है कि दोनों श्रमणशील थे। कृषि आदि व्यसायों के द्वारा' स्थायी जीवन 
नहीं घिताते थे । ताइय महाक्नाद्मण में कथन है कि ब्रात्य लोग अ्रदीक्षित (उपनयन संस्कार 
भादि में) होते हुये भी दीक्षित बचत वोलते थे। न तो ये कृषि प्रौर वारिज्य करते थे और 
मे बरह्मचय॑ का पालन ही करते थे (हीनाएते हीयन्ते ये ब्रात्य प्रवसन्ति, न ही ब्रह्मचर्यन्व- 
रच्ति न कृषिन्त वाशिजां-ता० ब्रा० १७, १, रे, | सायण ने उक्त प्रन्थ पर भाष्य करते हुये 
चार प्रकार के ब्रात्य बतलाये हैं - निन्दित, कतीयस, ज्यायस, और हीस । इन सबके लिये 
ब्राह्मण व्यवस्था में लाने के हेतु चार प्रफार के यज्ञों का विधान,किया गया है (ता० ब्रा० अध्याय 
१७) | ह्ीन वे ब्रात्य हैं जो दलित हैं और निन्दित वे हैं जो पाप के कारण नर्स हो गये है। 
कनिष्ठ वे लॉग हैं जो ब्रात्यों के बीच रहने से ब्रात्य हो गये हैं। ज्यायस वे हैं जो वृद्ध जौर 
नपुसक हो जाने के काररा ब्रात्यों के साथ रहने लगते थे । इस प्रकार उक्त वर्शान में किसी 
ने किसी कर्म के आधार पर ही ब्रात्य मान लिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मच्य 
(उपनयन आदि) का पालन करने वाले लोग बात्य थे । 


धमंशास्त्रों के काल में ब्रात्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट बिविरण प्राप्त होने लगता है। 
भनु ने एक इलोक में द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और बंष्ग्न) में अब्रती (ब्तों का पालन न करने 
याले एवं साविती-अरष्ट लोगों को ब्रात्य कहने का विधात किया है :-- 
व्विजातयः सवर्णासु जनयत््यवर्ता स्तु तान्‌ 
तान्‌ सावित्री परिच्नष्टानब्रात्यातीति विनिदिशेत ।मनु० १०, २० । 
उक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था नियमों का उल्लंघन करने वाशे 
लोगों (आर्यों) को ब्रात्य कहा जाता था । यदि इनको वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित करना होता 
था तो ब्रात्यष्टोम तीन यज्ञ (कच्छ) कराकर पुतः उपनयन संस्कार कराया जाता था : 
येषां विदजामां सादिन्नी नानृच्येत यथाविधि। 
ताश्चारित्वा त्ीन्कृच्छान्यथा विध्युपानयेत ॥। 
“सनु० ११, १६७, 
एक अन्य इलोक में ब्रात्यों के लिये यज्ञ श्ौर अन्य कम और अभिचार तथा अह्ी- 
केत्य श्रादि करने का विधाल किया गया हैः 
व्रात्यानां याजनां कृत्या परेषामन्यथ कर्म च॑ | 
अभिचारमहोन चर त्रिभ्रिः क्च्छेव्यंपोहति ॥ 


“>मत्रु० ११, १६९७ - 


अक १ २ प्रतिपश्टिका १२७ 


इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि ब्ाह्यण-व्यवस्था में मतमानी करने वाले और आाचरण- 
रहित जीवन व्यतीत करने तथा संस्कारों का समयानुसतार सम्पादत न करने वाले लोगों को 
व्यू घोषित किया जाता था और वे लोग भ्रमण करके अपनी जीविका चलाते ये | इनकी 
पहचान के लिए एक विशेष प्रकार की वेशभूषा थी । ब्रात्यष्टोस झ्रादि विद्वानों छ्ारा पुनः 
इन्हें वर्ण -व्यवस्था में सम्मिलित कर लेने पर समाज में पुन: झ्रादरणीय स्थान प्राप्त हो जाता 
था । अ्रथवंवेद में ऐसे ही त्रात्य का बसुव है जो बर्शां व्यवस्था में ग्रहण किया हुआ है ! इसकी 
उच्चता बतलाने के लिये इसकों आर्थ अतिथि श्लौर महान देवों का रूप दिया गया है. और 
उसका आदर करने का आदेश दिया गया है । इन ब्रात्यों की स्थिति तत्कालीन वर्शा-व्यवस्था 
वी कठोरता का दोतक है ! 


(५) ब्रात्यष्दीस विषयक पग्रल्थों की सूची :-भ्रघोलिखित ब्राइण-प्रस्थों 
और श्रौत संत्रो में ब्रात्यष्टोम के विधान का प्रसंग है । 

(१) जेमिनीय ब्राह्मण ९, २२२। 

(२) ताएडय महाबाह्मण १७, १-४। 

(३) बाटायन श्रोंतसूत्न ५,६ | 

(४) बौधायन श्रौत्सूत्र १८, २५। 

(५) कात्यायन श्लौ० सू० २२, ४) १, रे । 

(६) आपस्तम्ब श्रषी० सू० २२, ५, ४-१४ | 

(७) सांख्यायान श्रौ० सू० १४ ६६५ ७२ । 
(६) अच्य ग्रन्थ :--- 

दर ब्रात्य' हैबर चे० डब्ल्यू, स्टडीज इन ब्राह्मगाजु, ए० सी० बैनर्जी और 
हिन्दू संस्कार!, डा० राजबली पाण्डेय । 


१२८ हिन्दुस्ताती 
पटियाला के राष्याश्रित कवि + 


निंहाल 


कक. 
उदय क्षकर 'शोख* 
झ्े 


भाज़ा' कवियों को प्रथ्य देने का श्षेय पटियाला राज्य को विशेष है | 
एक ऐसा राज्य था जहाँ दो शताब्दियों तक भाखा कवियों की धूम' मची रही 
पश्चात्‌ इसी राज्य को साहित्य, कला एवं संस्कृति की श्रीवृद्धि कम श्ेय ! 
निहाल इसी राज्य के श्राश्चित दरबारी कवि थे | 


कवि निहाल का संपूर्ण जीवन परिचय आ्रप्त नहीं है । श्रत्तःसाक्ष्य के 
कश्मोरी आ्ाह्मण थे । इनके पुर्वण' काइमीर से दिल्ली चले आये झौर यही बर 
एक क्रृति में निहाल ने अपता परिचय इस छब्दों में दिया है : 


पुर काश्मीर उत्तर दिशाव। सब भूमि बीच पावन महान ॥ 
तिह रामचन् पंडित सुजान | शिवरूप भयों विद्या जहान ॥ 
तजि काश्मीर प्राये पंजाब | बिल्ली निवास कौसों प्विताब ॥ 
संत थाल रहे दिल्‍लीस पास । तिह त्तीम पुत्र भयों मतों व्यास' ॥ 
जाम प्रवोण बढ़ दिलाराम। दस वार इलम को भन्रो घाम ॥! 
चालीस साल बीते सुचैन | महाराज कृपा के हेरि सेन ॥ 
ता नगर पट्याली वास कीन । सहाराज साहाब सिंह चीन ॥ 
ता तने कवि जानी निहाल थी कमसिह तापैे दयाल ॥ 
हुँ के कृपाल प्रतिषाल कौन । निज सभा बीच तहि ठौर दोन ॥? 


निहाल कवि कृत साहित्य शिरोमरिए्! ग्रंथ के रचनाकाल को इष्टि में ६ 
ह सकते हैँ कि पटियाला नरेश महाराजा कर्मेसिह के राज-दरवार में कथि का 
६९३ वि० के पूर्व हो चुका था, क्योंकि उक्त ग्रंथ की रचना सं० १८९३ में हु 
दरकांत बाली इस ग्रंथ की रचना सं० १८४६१ वि० में मानते हैं ।) महाराजा व 
प्रहालय में सुरक्षित और नगरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज विवरणिक 
मणिकाल सं० १८९३ थि० दिया हुआ है-+- 


पंचाब प्रान्तीब हिस्दी साहित्य का इतिहाप्त से० शंतरकांत आली [० ९४ 


श्रक १-२ प्रतिपत्तिका श्र्२६ 


है ९५ ऊ ई 
राम नाथ बस नभ गनो संगत अंक मिलाइ। 
श्रावत सप्तम सुकल पष ग्रंथ पूर सुषदाई ॥|* 


ग्रंथ की परिसमाप्ति में पठियाला नरेश का ताम भी आया है--इति श्री महाराजा- 
धिराज महा राज राजेस्वर करम सिघ महिदर बहादुर हिंद कवि निहाल विरचित साहित 
शिरोमरि अंधे झलंकार वरततों माम पंचमों प्रकासः ॥५॥०॥संपूरणं॥ ?* 


महाराज कर्मसिह के स्वर्गारोहश के पश्चात्‌ महाराज नरेच्धसिहु के काल में भी 
निहाल कवि का यथापूर्व श्रादर ओर सम्मान बता रहा । नरेन्द्रसिह के लिए भी कवि ने कुछ 
ग्रंथों का सृजन किया भर महाभारत के अनुवाद महायत्त में भी अपना योगदान कर भाखा 
साहित्य की श्रीक्षृद्धि की । 


काव्य संपदा : 


कवि निहाल की काव्य-संपदा विशाल हैं। महाराज कर्मंतिह और नरेत्रसिह के 
राजत्वकाल में कवि ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की । 

(१) साहित्य शिरोीमरि--महारुज कर्मसिह की आ्राज्ञा से, इन्हीं के पढ़ने के लिये, निहाल ने 
इस प्रंथ को लिखा था। यह काव्यरीति का अच्छा ग्रंथ हैं। इस 
ग्रंथ की रचना में कवि ने जाचार्य मम्मठ कृत काव्य प्रकाश का 
आधार भ्रहएण किया है-- 


मसट मत जे काव्य के कछ पदारथ छीस। 
ग्रंथ बांध पूरन कियो कवि सिह्ाल मतिहीन ॥! 


ग्रंथ का विषय है-- 


काव्यभेद रस वाइका भाव दोष लंकार। 
साहित सिरोमणि ग्रंथ मै तत्व पंच निरधार ॥ 


यह ग्रंथ पाँच प्रकासों में विभक्त है। प्रथम प्रकास में काव्य-भेद, द्वितीय में रस और 
उसके भेद, तृतीय में नायिका भेद, चतुर्थ में काव्य-दोष वन और पंचम में अलंकारादि का 
वैवेचन हुआ है। 
“२) ज्योति प्रकाश--संस्कृत के कई ग्रंथों का तत्व लेकर कवि निहाल ने इस ज्योतिष ग्रंथ 
की रचना सात दित में की थी । 


३) सघु आतक यह भी ज्योतिष ग्रथ है 


हिन्डुस्तानो मेग ३१ 


भाधव मिदान--वैधक विषय से संबंधित यह ग्रंथ भारतीय चिकित्साशास्त्र का ज्ञान 
देने योग्य है । 
महाभारत (दानपर्व)--दशम गुरू ने महाभारत के 'भाखानुवाद! का जो महायज्ञ 
प्रारंभ किया था उसे पू्याहुति महाराज नरेच्द्रसिह ने प्रदान 
की । कवि निहाल ने दानप्व का पद्मानुवाद कर उस भहा- 
यज्ञ में श्रपना योग दिया था । 


दश्म स्कंध-- प्रसिद्ध भागवत के दशम स्कंद का हिंदी श्रनुवाद । 
शाम चंव्रोदय--इस' ग्रंथ में कि ने राम-कथा का वर्णन अच्छे ढंग से किया है। इसके 
निर्माण में केशवदास रचित रामच द्रिका का आधार लिया गया है । 
रामायण--सर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित को लेकर स्वतंत्र एवं मनोहर शैली में 
लिखा गया यह अपने ढंग का भ्रतुठा ग्रंथ है । 

पुर प्रकाश-इस ग्रंथ में मुक्तक कविताओं का संग्रह किया गया है। इसमें विभिवन 
विषयों पर छंद लिखे गये है । 

) फूल कथा--निहाल कवि ने जहाँ स्वतंत्र मुक्तक काव्य और महाकाव्य का प्रशयन 
किया वहीं उन्होंने सण्डकाव्य की रचमा भी की । फूल-कथा उनकी ऐसी 
ही रचना है। इसमें वर्शित कथा कुछ उत्पाद्य है और कुछ कहिपित । 
फुल-कथा में जेसलमेर की एक दन्तकथा को सूत्र ब्रनाकर तांत्रिक और 
राजनीतिक मोती पिरोये ग्रग्ने हैं। यह सुखाल्त काव्य है। शायद कबि ने 
इस ग्रंथ की रचना इस कारण से की हो कि पटियाला नरेश के पूर्वज 
भी शालिवाहन भगजपुत्र के वंशधर हैं, जो जैसलभेर संस्थापक एव 
निवासी थे । 

उपर्युक्त ग्रंथों से अतिरिक्त कवि की दो अन्य रचनायें भी हैं जिनका डल्लेख नागरी 
णी सभा की खोज विवरणिकाश्रों में हुआ है-- 

। सुनौति प्रस्थ प्रकाश--इस ग्रेथ क। विषय राजनीति है। इसकी रचना सं० १६९६ 

में हुई थी। ग्रंथ के अंत में निर्माण त्तिथि दी हुई है-- 
६ ९ ८५८ १ 
दरसन निधि सिधि छित प्रगट मघसर सित रविं दृज । 
सुनीत पंथ परकास यह रख निहाल द्विज पूज ॥! 
सुनीति पंथ प्रकाश भी महाराज कर्मसिह के लिये ही लिखा शया था । कवि ने गुर 
और सुरु गोविदर्सिह का भी स्मरण किया है-- 


लोग विवरशिका--नागरो प्रचारिणो समा-काशी रन ६० ह ई० पृ० ७रे 


प्रक १०२ प्रतिपत्तिका १३१ 


“गुरू नानक गोविंद हरि सुफल कीजिये ग्रन्थ । 
सुनीत पंथ परकास कड़े घालसा पंथ ॥5८६५॥। 
पंथ घालसा ग्रुरु ने कोने सिंघ भूपाल। 
करो प्रन्थ हित विनोके द्षुसत दास निहाला ॥६६६॥ 
इति श्रीमन महाराजाधिराज राज राजेश्वर करमसिच महिन्द्र बहादुर हित विरचितं 
राजनीत सुनीत पंथ परकास गरंथे उत्तरारध सुकवि निहाल दिज बंसे सुवीत पंथ प्रकास 
संपूरण ॥”" इसके छंद शिक्षाप्रद हैं । 

(१२) सुनीति रत्ताकारु--यह ग्रंथ महाराजा नरेद्गसिह के लिए कवि ने सं० १९०२ बि० 
में बनाया था । इस अ्रंथ की प्रतिलिपि भी उसी समय की गई 
थी । यह अत्यंत लघु ग्रंथ है। प्रंथारम्भ में तथा प्रंध के अंत में 

रचना-काल आदि का निर्देश है-- 
“श्री सति गुरु प्रसादि॥ श्रथ सुनीति रतवाकर ग्रन्थ सुकवि 
निहाल' कृत लिष्यते ॥ दोहा ॥ 
ग़नपति गोरी नन्‍्द को नमस्कार कर जोर । 
विधन हरो सभ् सुख करो अन्य पूरीए मोर ॥१॥ 
कविन सभनत को बंदता सुकवि निहाल वषान । 
नीव सु रतनाकर रच्यों छिमा करो मिज मान ॥र॥। 
देवी श्री भुवननेश्तरी मत की मनसा पूर। 
ग्रन्थ यहै. पुरणा करो सकल विघन कर चूर ॥३॥। 
उन्‍तीसे दो साल पौष द्वादशी झादि। 
गुर दिवस गुरु कृपा कर कीनी अ्रन्थ शुजाद ।४)॥ 
नरेन््रसह महाराज हित रच्यों नीत को पंथ | 
नोत सुरतनाकर यहै अद्भुत ग्रन्थत मंध ॥५॥।* 
इस अ्च्य में मुख्यतः: दोहा तथा कवित्त छंद का प्रयोग है । 
निहाल कंवि ने दोनों महाराजाओं के राज्याश्रय में उपर्युक्त द्वादश ग्रस्थरत्नों को रचना 
को थी । श्री चन्द्रकांत बाली ने अपने ग्रन्थ में केवल १० ग्रस्थों की गएना को है ।3 उन्होने 
पुनीति पंथ प्रकाश तथा सुनीति र॒त्ताकर का विवरण नहीं दिया है । हो सकता है कि कवि 
: कुछ और ग्रत्थों को रचा हो, जो आज उपलब्ध नहीं हैं । 
भाषा : 
कवि निहाल की रचनाओं की भाषा मुलरूप में ब्रज है । उस पर गुरुमुखी तथा खडी 
ग्रोली का भी प्रभाव यत्र-तत्र परिलक्षित होता है। अधिकांश प्रस्थों की लिपि गुरुमुल्ली हैं। 


४... लोज विवरणिबा-तागरी प्रचारिणो सभा, काशी, १६०३ ई०, पूृ० ७२। 
२ वही पृ०७२ 
).. प्रणाब प्रान्तोष हिस्दी साहिर्य का इतिहास घचद्रकांत बाली, प० हेड: 
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महाराजा काशीनरेश के पुस्तकालय में वर्तमान महाभा रत-दानपर्व, साहित्य शिरोमणि, 
सुनीति पंथ प्रकाश, सुनीति रत्नाकर की लिपि वागरी है ।' ये ग्रन्थ काशीनरेश के पुस्तका- 
लय में केसे आये, कहना कठिन है। हो सकता है कि निहाल कंधि का किसी समय आ्रागमर 
काशीनरेश के राज दरबार में हुआ हो | पर इससे इतना तो विश्चित है कि निहाल अपने 
समय के प्रसिद्ध कवि थे। जिस कारण से उनके ग्रन्थों का सम्मान न केवल पंजाब प्रान्त तक 
सीमित रहा बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इतका यथोचित आदर था । 


अलंकार : 


साहित्य शिरोमणि जैसे प्रन्थ के प्रणेता कवि निहाल काव्य के गुण और दोष से 
पूर्ण परिचित थे। रस, अलंकार एवं कथिका-भेद के वे माहिर थे। उनकी क्ृतियों में शब्दा- 
लंकार ओर भ्रर्थालंकर दोनों का बाहुल्‍य है। भ्रनुप्रास का एक सरस छंद देखने योग्य है-- 
हरी भरी भूमि सब भ्रूमि तर डार डार फूल फल पलल्‍लव रसालन विसाल है। 
भोर के भलान के भलान भरभरे फोर, वेली जे नवेली चेली मेली थों रसाल है । 
कोमल प्रमल तृण कमल कि लाल ताल मंद मंद गौन पौस जिविध निहाल है। 
कोमल कपोल धीर केकी केका कल घीर कोमल कलापै असलापै तान जाल है । 
यमक-- . बारबार बर मंज के बार सुकावत बार । 
पिये सुधाकर ते सुधा अहिकुल है पिछवा'र ॥ 
उत्प्रेक्षा--  पियो सुधाकर के सुधा अ्रहिंकुल सकट बढोर । 
सतौ काम कर पकरि के लीनो अ्रमी निचोर ॥ 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि निहाल का साहित्य कांब्य की विधाओं से आबद्ध 
होते हुए भी राष्ट्र को प्रेरणा, स्फूर्ति एवं सक्रियता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। रीति- 
परम्परा से मुक्त होकर कवि ने केवल पटियाला राज्य के गौरव, यश एवं कीति का ही 
वरशुन किया है। अपने समय में निहाल ऐसे कवि थे जिल्होंने श्रपती लेखनी को नूपुरों की 
भेकार से पृथक्‌ रख साहित्यकार का दायित्व सफलता से निभाया ! हिन्दी साहित्य जगत 
निहाल कवि को कभी नहीं भूल प्कता । 
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१. हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण. खंड १, पृ० ४१४, नागरी प्रचारिणी 
सत्मा काशो 


नये प्रकाशन 
समोक्षकों व्हो दृष्टि में 


पं 28 चरितः प्रकाशक : भारती.भवन, पटता-१ 
हॉ० सियाराम तिवारी द्वारा सम्पादित | संस्करण : प्रथम, १६६६ 
एक प्राचीन खण्डकाव्य | इैल्य : पाँच रुपये 


सामान्य हिन्दी पाठक नरोलमदात कृत 'सुदामाचरितः से तो भलीभाँति परिचित है, 
किन्तु हलघरदास के सुदामाचरित्र” के सम्बन्ध में उसे उतनी जानकारी नहीं है । यह भर 
यह्मपि पहले भी चार-पाँच स्थानों से प्रकाशित हो चुका था, किच्तु अनेक हस्तलिखित तथा 
मुद्रित प्रतियों के झवार पर इसका सर्वप्रथम सुसम्पादित संस्करण प्रस्तुत करने का श्रेय डॉ० 
सियाराम तिवारी को ही है । 
सम्पादक द्वारा दिये हुए परिचय से ज्ञात होता है कि हलधरदास जि० मुजफ्फरपुर 
( बिहार ) के पदमौल ग्राम के निवासी थे । मुजफ्फरपुर जहर से लगभग दक्ष मील दक्षिण की 
ओर पूर्वोत्तर रेलवे के गोरौल स्टेशन से दो मील पूर्व स्थित है । बचपन में ही माता-पिता की 
हछाया से वे वंचित हो गये थे शौर कुछ पमय बाद शीतला के कारश उनके नेन्नों को 
ज्योति भी जाती रही । गाँव बालों के साथ जगन्नाथ जी की यात्रा करते समय मार्ग में इल्हें 
'सुदामावरित' रचमे की प्रेरणा प्राप्त हुई और बड़ी तम्यमता से इन्होंने उसके ३६१ छप्पयों 
की रचना की | हा | 
उक्त ग्रंथ के सम्पादक डॉ० सियाराम जी ते भी बंडी तब्मयता और लगन से कार्य _ 
किया है, यह इसी से छत हो जाता है कि उन्होंने इस ग्रंथ की ३७-३८ प्रतियाँ हूँ ढ़ निकाली । 
इसमें यद्यपि ५-६ मुद्रित प्रतियाँ भी सम्मिलित हैं, किस्तु प्रत्यधिक प्राचीन होने के कारण 
वे हु० लि० प्रतियों के समान ही दुष्त्राप्प हैं भारतीय पाठालोचन तथा मध्यकालोन हिन्दी 
प्ाद्टित्य के निध्णान विद्वान पर्ण प्रसाद भिन्न से मा्गनिर्देश प्राप्त होने के कारण 
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प्रस्तुत रचना का पाठ पर्याप्त संतोषजनक रूप में सम्पादित हो पका है । इस दृष्टि से सम्पा 
दक की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कतिपय ऐसे स्थलों का 
पा5-सुधार ( एमेंडेशन ) करने में भी वह समर्थ हो सका है, जहाँ सभी प्रतियाँ विषयानुसंगति 
की हृष्टि से बिकृत पाठ प्रदान करती हैं । 

कृति की समस्त उपलब्ध प्रतियों में से चार का विस्तृत तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
सम्पादक द्वारा जिया गया है और उनमें भी चे० प्रति ( चैतन्य पुस्तकालय, गायघाट, पटना 
में सुरक्षित ) को प्रमुखता प्रदान की गई है, शेष वीन प्रतियों के पाठभेद नीचे दिये गये हैं। 
चै० प्रति लिपिकाल की दृष्टि से प्राचीनतम है शोर उसका पाठ भी भ्रपेक्षक्ृत अभ्रधिक संतोष- 
जनक जात पड़ता है, अतः उसे महत्व देना उचित ही अतीत होता है । किन्तु प्रतियों का 
शाखा-निर्धारण केवल रचनाकाल सूचक भ्रंतिम छुंद पर श्राधारित होने के कारण किंचित्‌ 
भ्रमात्मक हो गया है| इसीलिए सम्पादक को कहीं-कहीं परस्पर विरोधी कथन का शिकार 
होना पड़ा है, जैसे--लृत्यलाल शील प्रेस वाली प्रति भिन्न शाखा की होने के बावजुद 
क्षीरोदसागर प्रेत वाली प्रति से साढ़े भिन्नानबे प्रतिशत साम्य रखती है। क्षीरोदसागर प्रेत 
याली में ७१ वें छद का चतुर्थ चरण लुप्त है तो नृत्यलाल शील प्रेस वाली प्रति में भी वह 
चरण नहीं है । दोनों के पाठों को देखने पर स्पष्टतथा परिलक्षित होता है कि ये दोनों किसी 
एक हो मूल के अनुमुद्रण है ।” (भू० पृ० २१) कहने की श्रावश्यकता नहीं कि साढ़े 
निन्नानबे प्रतिशत साम्य” रखने वाली प्रतियों को विभिन्न शाखाभों से सम्बद्ध मानना युक्तिः 
संगत नहीं है। प्रमुख आधारभूत प्रतियों में केवल एक हू० लि० प्रति है, शेष तीनों उसकी 
मुद्रित प्रतियाँ ही हैं। कुछ औौर ह० लि० प्रतियों के पाउ-मिलान की श्रावश्यकता भी ( कम 
से कम कुछ स्थलों के सम्बन्ध में ) प्रतीत होती है। झागे जिन प्राउ-पाठांतरों का विवेचन 
किया जा रहा है उनसे उपर्युक्त कथन का झचित्य देखा जा सकता है। 

!--छुंद ७६१ : जिन्हें कृष्ण को सरन सुभ जिन्हे कृष्ण मतायो। सुभ' के 
स्थान पर क्षी७ नृ० ख० का 'सुलभ' पाठ शअ्धिक भ्रर्भातुसंगत ज्ञात होता है। प्रनवधानतावश 
चैं० का अनुलिपिकार सु? तथा 'भ! के बीच 'ल' लिखना भूल गया था, इसीलिए मात्राभंगदोष 
सहित यह विक्ृत पाठ उसमें आ गया । सम्पादक के विवेक का परिचय उसे अस्वीकार करने 
से ही मिलता । 

२-छेंदे ७७२: 'सिवकुमार किमि गज भया न मुख्द एक रदन हैं ।” वस्तुतः 'भया! 
तथा “न इन दोनों को पृथक्‌ नहीं, प्रत्युत सम्पृक्त रखना चाहिए । भयान सुख - भयानक मुख । 

३- ैंद ११४१ : 'हों देखों में एक उपाय जो नृपति करत हैं ४ इस पाठ में हों” 
तथा मैं? में पुनरक्तिदोष है । इसको तुलना में क्षी० नृ० ख० का पाठ अधिक ग्राह्म प्रतीत 
होता है--हों देखीं उपचार एक जो नृपति करत हैं। इसी छेद की दूसरी पंफि में स्वीकृत 
पाठ 'परत' की अपेक्षा उपर्युक्त तीनों प्रतियों का 'घरत” पाठ भो अधिक उपयुक्त है, जिसे 
सम्पादक ने अस्बीकृत किया है। 


४--थुद १८४१ अ्रव जौ दोन कोउछेंगे बाहुरी मोहि खवानै.. कृष्ण के व्यवद्दार 
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के प्रति यहाँ सर्यभामा की प्रगल्भ व्यंग्योक्ति का प्रसंग है ग्रतः छुटी बाहुरी' के स्थान पर 
अ्रनरछटी बाहुरी? का ही उल्लेख झधिक फब्गा जो क्षी० नृ० ख० प्रतियों के पाठ में है; ब्था 
--अब कोऊ अनछंटी बाहुरी मोहि खबावे। सुदामा 'अनछटदी बाहुरी' लेकर ही घर से चले 
थे, इसका कवि ने श्रवेक स्थलों पर उल्लेख किया है । यहाँ तक कि प्रस्तुत छंद के पूर्॑वर्ती 
दोनों छूंदों में स्वतः सत्यभामा कहती हैं : तिन्‍्है न क्‍यों श्रनछटो वाहुरी सुरस जनाब (१८३४) 
तथा : 'भली भई भ्रमछठी बाहुरी सखी पठाई ।” तभी तो दीन सुदामा मन ही मन डरते रहते 
हैं कि 'बिधि न करे एक बाहुरी जौ प्रटके कोमल गले । तो विपत्ति मो सिर परै जाहि दरस 
वीन्‍्हें भले !' 

५--छंद ३२५५ : अब नाहक रे मृढ़ मन भर जस सोह कलेस को ! सर्थसंगति 
की हृष्टि से ख्वू० का 'सहसि समृह कलेस को! पाठ श्रेष्ठ प्रतीत होता है । 

६--छुंद ३५६ की प्रथम पंक्ति का पाठ भी कुछ सन्देहास्पद प्रतीत होता है! प्रस्तुत 
संस्करण में उसका स्वीकृत पाठ है : 'तुमै घु'स्त लसी मचोजई श्रागै लजनावै ।” इसके विभिन्न 
पार्ठातर इस प्रकार दिये गये हैं; क्षी ० तुमहिमदाशिलसीमनोजईगे लजना वे'; नृ० तुमहिसदा शिलसी 
मनोजइगैमजनावे”; खं० 'ुमहिमंदा सीलसी मनोजई गैल जनावे ।' हमारे विचार से इसका उप- 
युक्त पाठ होना चाहिए : तुमहिं मदासी लसी मतोजई गेल जनावे । सुदामा की यह उक्ति उस 

प्रसंग की है जबकि वे कृष्ण के यहाँ से लोटकर अपने निवासस्थान पर शझते हैं। किन्तु मित्र 

की कृपा से उनकी जी कुटिया द्वारिकापुरी की भ्रद्य लिका के सहश हो गई है, यहाँ तक कि 
उनकी ब्राह्मणी का भी कायाकल्प हो चुका है । पति को देखकर वह स्वागत के लिए लाला- 
थित होती है, किन्तु विष्न को यह विश्वास ही नहीं होता कि स्वागत के लिए आतुर यह 
सुन्दरी उनकी पत्नी हो सकती है । हलघरदास ने इस विडम्बनापुर्ण स्थिति का कौशलपूरं 
चित्रण किया है | सुदामा झल्लाकर कहते है, तुम पर यौवन की मदमस्ती छाई हुईं है, इस- 
लिए गली-“गली में तुम्हें कामदेव ही दिखलाई पड़ रहे हैं !” पदविच्छेद की भ्रांति के कारण 
आगे लजतावै! पाठ हो गया है, जो प्रसंगसम्मत अर्थ प्रदान करवे में असमर्थ है। कहने की 
झग्रावध्यकता नहीं ,क ख० प्रति के पाठ का यदि समुचित विच्छेद कर दिया जाय तो वह मुल- 
रूप में ग्राह्म हो सकता है | 

७--हसी प्रकार चें० प्रति के कुछ चुटित श्रंशों की पूर्ति भी श्रन्य प्रतियों की सहायता 
से की जा सकती थी; यथा : छुंद १४९'१ : बट ( ) विटप के तले 7” यहाँ तो चै० में ही 
बट! के स्थान पर 'बटक'! पाठ था जो अधिक उपयुक्त था, किन्तु सम्पादक ने पता नहीं क्यों 
उसे नीचे टिप्पणी में रखा है । छंद ३३९४२ : मुनि जान तिय झबर ( ) मोदक पियूष 
बस । शेष तीनों प्रतियों में 'मोद पोदक' पाठ मिलता है श्ौर वह स्वीकार्य भी प्रतीत होता है । 

इसी प्रकार कुछ अन्य स्थल भी हैं जहाँ स्वीकृत पाठ के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता 
_ किन्तु विस्तार भय से यहाँ सभी का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। 

शब्दार्ध सम्बन्धी टिप्पशियों में भी कुछ के सम्बन्ध में प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का 
मतभेद है। संदीप में उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है--- 

(--यू० ११७ छुलद ८५ मडे हैं मारेहें बष किया है वस्तुत होना चाहिए 
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मंडित किया है, रचाया हैं। रन मंडे हैं युद्ध रचाया है था ठाना है । तुलनीय कबीर-अंथा 
बली ( हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विध्वविधालय द्वास प्रकाशित ) साखी १४१० : कबीर सो 
सूरियाँ, मन मौं माड़े जूक । ( पृ० १८० ) 

२--१० ११९ छल्द १६: झज ब्रिष्णु, सिव -- एक प्रकार का मृग । बस्तुतः अंज 
और 'सिव यहाँ क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव के ही बोधक हैं। विवेज्य छन्द में कृष्ण के चरण को 
प्रयाग बताते हुए कहा गया है--- ' 

' ग्रज मनु बारिंद बृन्दं मोर मनु सुर नाते हैं। 
सिव सते भूगमद नाम कोस कबिगन साँचे हैं।। 
अर्थात्‌ बह्ला बादल के सद्श हैं, जिनकी उमड़-घुमढ़ पर देवता मयुर की भाँति नृत्य करते हैं। 
शिव कस्तूरी के समान हैं, जिनके नामकोश का संचय कविगण करते हैं। सम्पादक ने इसका 
भ्र्ष इस प्रकार किया है--“मृग करतूरी अर्थात्‌ सुगंध का नाम जपता है, कवियों ने सत्य हो 
कहा है ।/” 

३--ब० ११९ छुन्द ९७ : बिगंध >- विशेषता रहित । कितु 'बिगंध! बस्तुत दुर्गन्ध- 
युक्त मल है भौर इसी भ्र्थ में वह ग्रल्य मध्यकालीन कवियों द्वारा प्रथुक्त हुआ है। उद्याहरण- 
तया देखिए फ०ग्र॑ (प्रयाग विश्व ०) साखी २७.३ : माखी चन्दन परिहरे जह बिगंध तहूँ जाइ । 

४--पुृ० ११९ छातद २४ : नलती >-नंदी । किस्तु “नलनी” था 'ललनी” तोतों को 
फँसाने की नलिका है, जिसका उल्लेख भ्रत्य मध्यकालीन कवियों ने अ्रनेक स्थलों पर किय्रा है, 
जैसे--सूरदास नलनी को सुबठा तोहि कौने जकर॒यौ। हलघरदास ने भी इसी अशिप्राय का 
उल्लेख किया है --मौ बिंपत्ति नलती बभ्ूयों दो भूरति के सुवक चित । ह 

५-- १० वही, छन्द २५ : कनिक ब्न्योड़ा । किन्तु किक! वस्तुतः कशा अर्थात्‌ 
अन्नकण है। यहाँ सुदामा की 'कनिक भिच्छा” अर्थात्‌ अन्नकशों की भिक्षा का उल्लेख है। 
घोड़ा के लिए तनिक' शब्द हैं, न कि कनिक' | भूमिका (पृ ४४) में सम्पादक ने इसे मैथिल 
का विशिष्ट शब्द बतलाया है किन्तु | यदि किसी मैथिली कवि की रचना से उसकी पुष्टि में 
कोई उद्धरण दिया होता तो बस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती । | 

६--पृ०१२० छल्द २३ # राजे हैं“ बनाया है | किन्तु यहाँ वह भनुरक्त होने अथवा 
किसी विशिष्ट रंग में रंग जाचे-के.श्रथ में ही प्रयुक्त हुआ है, जिस अर्थ में अ्रस्य कवियों ने भी 
उसे प्रयुक्त किया है। जेंसे तुलसी--मन जाहि राच्यो मिलहि सो चर ( मानस, बालकाण्ड' ) | 

७--पुृ० १२१ छुन्द ४५ : उपल गोहने >गोइठा ठोकने के लिए । यहाँ “उपल' न हो 
उपली का बोधक है झोर त गोहने' गोइठा का । गोह । या मोहने! पूर्वी बोलियों का विशिष्ट 
शब्द है जिसका भ्रथ है सत्य! या सन्रिकद' | छाथा को तरह पोछे-ीछे लगे रहने वाले व्यक्ति 
को भ्रवधी, भोजपुरी प्रादि में 'गोहन लगुवा' कहते हैं। इसी प्रर्थ में यह अ्रन्य मध्यकालीन कवियों 
द्वारा भी प्रयुक्त हुआ है | तुलना के लिए देखिए पंदमावत १८३.९ : “चलहु देव मढ़ गौहने 
अहं सो पूजा दीन्ह । तथा १८६५.१ : छतीस कुरी भै गोहने भली । तथा क० ग्रं० पद १०९,१ 
मैं स्लासुरे प्रिय यौहुनि माई 'क्तामन मचि छाडिके उपज गोहनसे घाइए से हुलपरवास का 
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तात्प है कि चिस्तामशि छोड़ कर साधारण पत्थर के पास दोइता व्यर्थ है। इसी प्रकार की 
भ्रान्ति छत्द ३३१ में भी है, जहाँ सम्पादक ने गोहने? शब्द का श्र खोजने! दिया है, किन्तु 
वहाँ इसका प्रकृत ग्र्थ (पास) और भी अधिक स्पष्ट है--उस देशाल के गोहने कब म दीम जन 
प्राइहैं । 
८--पु० १२५ छुन्द छ९ : तार युक्ति, उपाय । सम्पादक ते इसका श्रर्थ किया है: में 
तो कोई नहीं जानता, तुम जानती हो । तुमने किस उपाय से जान लिया।” किन्तु तार लिय' 
वस्तुतः संयुक्त क्रिया जान पड़ती है जिसका अर्थ होगा--'तार लिया! । इस प्रकार पूरी पक्ति 
का श्रर्थ होगा “हम तो किसी को नहीं जानथे, तुम जानती हों, किसको उन्होंने तार लिया ।” 
९- पृ० १२७, छुत्द ९० : साँठि के- सजा कर । किन्तु साँठि? वस्तुतः पूँजी था सम्बल 
का बोधक हैं । उदाहरण के लिए देखिए प्मावत ७४.९ : बाँसन इयाँ लेइ का, गाँठि साँदि 
सु थोर ।! तथा. वही १२५-४ : सांठि बिना रहब मुखि माँटी। श्रत: कहो कौन से देस 
साँठि के मिले बिभोसन |” हलघरदांस का तात्पय है : बताओ सही, किस एंदेश (उपहार) 
का सम्बल् कर (सेकर) विभीषण राम से मिले ?”? 
१०-प्रृ० १३३ छुन्द २०४ : नलित -- नदी । किन्तु 'नलिन” बस्तुतः कमल है । “रंक 
प्रेम फरही निरखि नलिन त्तीर सम डगमगे” में 'नलित नीर! से कवि का तात्पर्य कमल पत्र 
पर पड़े हुए जलविन्दु से है, जो अस्थिर होता है । 
किस्तु मध्यकालीन कृतियों के सम्पादन में कुछ शब्दों के अर्थ आदि के सम्बन्ध में मत- 
भेद की कुछ गुजांइश रहती ही है। वैसे सियाराम तिवारी ने हलघरदास की मातृभाषा 
बज्लिका' के विशिष्ट शब्दों के जो अर्थ दिये हैं उनसे उनकी गहरी भूफ बुक का पता चलता 
है । उदाहरणतया 'बिजे कराता! >भोजन करने से लिए निवेदन करना (छ॑न्द १९७) 'दन! 
+# सहुश < ऐसन (२०) इत्यादि । संदेस” शब्द इस' रचता में अ्रतेक बार आया है और सर्वश्र 
बहू वल्लिका के विशिष्ट प्रयोग के रूप में-उपहार स्वरूप दिया जाते बाला मिष्ठान्न के श्र्थ में 
मिलता है, जैसे : 'कत संदेश मोदक लए तिन्हें जात' विषदा भई । बंगला संदेश” (एक मिठाई 
की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विज्ञनों की धारणा है कि कदाचित वह श्रंग्रेजी के 'सेडंस 99877 
(9७ से व्युत्पन्न होगा । किस्तु प्रस्तुत रचना से यह जान पड़ता है कि बिहार, बंगाल की 
ओर हलघरदास के समय से ही, अर्थात्‌ अंग्रेजों के आगमन से बहुत पूर्व उपहारस्वरूप दी 
जाने वाली खाद्यवस्तु को संदेश कहा जाता था । इस प्रकार की उपहार सामाग्री में मिठाई 
की ही प्रधानता रही, अतः संदेश” एक विशिष्ट मिष्ठान्न का बोधक हो मया । 
किस्तु बड्जिका शब्दावली को व्याप्ति के सम्बन्ध में सम्पादक ने कुछ अतिरिक्त उत्सह 
दिखलाया है। उदाहरणतया सुरूकना' (छुल्द ८६) दोड गूरत ” (>दो व्यक्ति! छुल्द 
१४८), कमरघोंधी' (वर्सा आदि से बचाव के लिक सिर पर कम्बल झादि को विशिष्ट टंग 
से झोढ़ता, छन्द १८४।, 'बीज करना” (55कभी करना, छल्द २६१), 'उदबास? (-तग 
करता, छन्द २९०) आदि को उन्होंने वज्जिका की विशिष्ट शब्दावली बतलाया है, किस्तु ये 
सभी शब्द या मुहायरे प्रवणी मोजपुरो झादि में भी प्रचलित हैं. जेसे बीच के लिए दो० 
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कबी २-अंथावली (परिषद संस्करण) पद १९.३ : हम तुम बीच भयो नहिं कोई” तथा तुलसी, 
मानस ; सुख्ष प्रद उभय बीच कछ बरता? । बीच - भेद, अंतर, या कमी । 'उदबास” के लिए, 
द्रष्टव्य मानस, बालकाएड : उदबस अवध नरेस बिनु देस दुखी नर नारि। 
भूमिका में हलध्रदास के जीवन, काव्य-सौष्ठद के अतिरिक्त सम्पादक ने सुदामा- 
चरित काव्य-्परम्परा सम्बन्धी उपयोगी सामभ्री दी है, जिसमें इस झ्ाख्यान पर काथ्यरचना 
करने वाले ४७ कवियों का परिचय दिया है (किन्तु इस सूची में ग्यारहवीं संख्या १२ उल्लि- 
खित भूधरदास हलघरदास से अभिन्न ज्ञात होते है)। कालक्रमानुसार सम्पादक ने हलघरदास 
को इस परम्परा में सर्वप्रथम स्थान दिया है । नरोत्तमदास कृत सुदामाचरित” का रचनाकाल 
प्रावार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सं० १५८२ वि० माना है। प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादक ने भूमिका 
में तथा प्रत्यत्न श्रपने शोध ग्रन्थ हिन्दी के मध्यकालीन खण्ड काव्य (१० १६१) में डॉ० प्रिय 
संत के साक्ष्य के शाधार पर नरोत्तमदास कृत सु० च० का रचचाकाल सं० १६३० के पश्चात्‌ 
माना है भोर हलघरदास कृत सु० 'च० के अन्तिम दोहे में उल्लिखित ब्रह्म सहस रस बेविसत' 
को संवत्‌ १६२२ वि० सिद्ध किया है। बेबिसत” को उन्होंने सं० द्वाविश्वति से व्युत्पत्न 
माना है, किस्तु 'विबि! अथवा 'बेबि' शब्द का प्रयोग प्रायः दो के ही श्रर्थ में मिलता 
है (दो० सु० च० छंद (८५: व्यों व होहि आधीन हम जेहि अ्रधीन बिब चद्रंधर) 
परत: बिबिसत! का अर्थ दो सौ” करना अधिक प्रयोगसस्मत ज्ञात होता है। इस प्रकार 
बहन सहाय रस बेबिसत' सं० १८०० वि० का बीधक भी सिद्ध किया जा सकता है। कहि- 
नाई केवल चे० प्रति के लि० क० सं० १६०२ से पैदा हो सकती है, कितु उसके शक 
सवत्‌ होने की कत्पता स्वत: सम्पादक को भी करनी पड़ी है। भ्रतः पूतः उसके वेज्ञातिक 
परीक्षण की ग्रवश्यकता प्रतीत होती है। दूसरी ओर, नरोत्तमदास के सु० च० को परवर्ती 
सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं वे पूर्ण सम्तोषप्रद नहीं शाव होते । स्वेया 
कृवित्त के प्रचलत की दृष्टि से सं० १५०२ में नरोत्तमदास का अविर्भाव मानना संगत नहीं है । 
डॉ० प्रियर्सन का यह तक मान लेने पर भी उनके हारा दिये हुए भरोत्तमदास के जन्म संवत्‌ 
(१६१० वि०) का कोई आधार नहीं जान पड़ता । 'शिव्सिह सरोज' में नरोत्तमद्षस को छ० 
१६०२ में 'उ०? (अर्थात्‌ उपस्थिति काल या रचता काल) माना गया है | सरोज सर्वेक्षण में 
डॉ० किशोरोलाल गुप्त ने भी उसे नरोत्तमदास का जन्म संवत्‌ मान लिया है, जो चिन्त्य है। 
वस्तुत: इस समस्या पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है । इस संबंध में एक अन्य बात 
की झोर लक्ष्य कर देता अनावश्यक न होगा । उपर्थुक्त दोनों युदामाचरित्रों में द्वारिकापुरी जाते 
समय सुदमा को गोमती नदी पार करनी पड़ती है। कितु श्रीमद्धागवत आदि में इस भ्रसंग मे 
गोमती प्रथा किसी अन्य तदी का उल्लेख नहीं मिलता । नरोत्तमदास बाड़ी (ज्ञ० सीतापुर) के 
निवासी थे झतः उनके लिए निकटर्थ गोमती तदों का उल्लेख कर देना स्वाभाविक लगता है 
मानस में ताप प्रसंग की भांति) । संभव है, उन्हीं के भ्रनुकरण पर हलधरदास ने भी अपने 
सु० च० में गोमती का उल्लेख कर दिया हो | दोनों के कालनिर्णाय के प्रसंगों में इस समस्या 
पर भी विचार कर लेना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 
समय की दृष्टि से उपयुक्त दोनों कवियों में जो भी पहले का रहा हो साहित्यिक इृश्टि 
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से दोनों में उत्कृष्ठ कोंडि को प्रतिभा है--को बड़ छोट कहत अपराधु ।” नरोत्तमदास की प्रस 
दगुरणयुक्त भाषा से अधिकांस लोग परिचित हैं, फिर भी उनका एक छूुल्द उद्धृत करने का 
लोभ संवरण वहीं किया जा सकता । अपनी झोपड़ी को महल में परिवर्तित देख कर नरोत्तम- 
दास के सुदामा अपनी दूटी-फूटों भृहस्थी के लिए बिसुरते हैं--- 
फूटी एक थारी बिन टोटनी की फ्ारी हुती, 
बाँस को पिठारी श्रौ कंथारी हुती टाट की । 
बेटे त्रिन छुरी भौ कमंडल सौ टूक बहीौं, 
फटे हुते पवौ पाटी हट एक खाट की ! 
पथरौटा काठ को कठौंता कहूँ दीसे नाहि, 
प्रीवल को लोटो हो कटोरो हो क्र बाट की । 
कामरी फटी सी हुती डोडंन की माला ताक, 
गोमती की मादी स॒ सुद्ध कहूँ माठ की ॥ 
हलधरदास के सुदामा इसी स्थिति में चितित हैं भ्रपतती ब्राह्मणी के लिए-- 
पानिग्रहत जब वें हो राम तब ते न जुदाई । 
एक सुभाव तें जुगल आतमा जन्म गंवाई |! 
अंत समी यह कोन दोस लाग्योँ हो साई । 
जासु जिवन एक ठोर तासु मरनो बिलगाई ॥ 
श्रव नाहक रे मुढ़ मत भर जस मोह कलेस को । 
श्रब कैसेहु यह ताल सें चले हंस निज देस को ॥ ३२५ ॥ 
दोनों भावस्थितियों के पक्ष अथवा विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, किस्तु 
इसमें मतभेद नहीं हो सकता कि कृष्णा-सुदामा मैत्री की फावत्त मच्द् किसी में दोनों कवियों ने 
तब्मयता पूर्वक अवगाहुन कर अपना तथा हिन्दी साहित्य का गौरव बढ़ाया । 
हलधरदास' बहुपठित ब्रथव बहुश्गुत जान पड़ते हैं, यह इनकी रचना के प्रसंग-गर्भत्व 
से स्वतः सिद्ध है। इस लघु खण्ड-काव्य में तीन सौ से अधिक पौराणिक आख्यानों के संदर्भ 
समाविष्ट हैं। सम्पूर्ण काव्य पाण्डित्यपूर्ण शब्द स्थापनच-कौशल तथा भावाभिव्यक्ति की सरस् 
रस माधुरी से पुर्ण है । सियाराम तिवारी ने ऐसे उत्कृष्ट खण्ड काव्य का विद्धतापूर्ण सम्पादन 
कर हिन्दी का गौरव बढ़ाया है, अतः वे साधुवाद के पात्र हैं। 
मुद्रण तथा साज-सज्जा आदि को हृष्टि से भी यह ग्रत्थ सुन्दर है, किच्तु भारती भवन 
द्वारा प्रकाशित अन्य ग्रत्थों की श्राकर्षक रूपसज्जा देखते हुए जान पड़ता है कि कदाचित्‌ 
सुदामा से सम्बद्ध होने के कारण प्रकाशक ने इसकी हीनता को कुछ अंश तक सुरक्षित रखना 
आवश्यक समझा हो। सुदामा तो मोहन की कृपाहष्टि पाकर घन्य हो गये थे, किन्तु सुदामा 
चरित्र! पर मोहित” मोहन (बोस) की क्ृपाहष्टि आज कालि के दानि! की भाँति ही रह गई । 


--डॉ० पराश्स नाथ तिवारी 
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राजस्थानी के प्रेमाख्यान | श्रकाशक : राजस्थानप्रकाशत, 
डॉ० रामगोपाल गोयल | आ बाजार 
| संस्करण : प्रथम, १९६६६ 
52% 33008 मुल्य : तीस रुपये 


प्रसुत शोध ग्न्थर्में कुल ९ भ्रध्याय हैं, जिनमें विषय का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। प्रेमाख्यान की जो परम्परा संस्कृत, प्रात और अ्रपश्नश से होती हुई भारतीय 
भाषाओं में विकसित हुई , राजस्थानी के भ्रेमाज्यान उसी परम्परा की कड़ी है। बस्तुत., 
वैदिक युग से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न प्रेमास्यानों में एक ही विशिष्ट भाव-घारा 
प्रवाहित हुई है, भोर वह है भारतीय संस्क्रति की | इस दृष्टि से, इनमें विशेष भाषाप्रो 
मे लिखे गये प्रन्‍्थों में रचि-विभिन्ता, स्थानीय विशेषता तथा रचमिता की मौलिक कत्पता 
के कारण जो विशिष्टता तथा भिन्नता दिखाई देती है, वह निस्सन्‍्देह अध्ययन- अ्रतुशीलत 
का विषय है 

शोधकर्ता ने संवत्‌ १४०० से संवत १९०० तक की अवधि में रचित लगभग ११५ 
प्रेमाख्यात ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है 
४१ अप्रकाशित ग्रन्थों की खोज । इनका उल्लेख हिन्दी साहित्य श्रथता राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अनुसन्धाता ने अपने शोध-प्रबन्ध में प्रथम बार 
उनका श्राकलल कर श्पने शोधकार्य को सार्थक किया है । 

साहित्यिक अनुसन्वानों में मात्र तथ्य-संग्रह ही अनुसस्थाता का उश्हेग नहीं होता 
बरन्‌ बवीव तथ्यों को जीवल्त भ्रनुभूत्तियों के साथ जोड़ देशा उसका साहित्यिक धर्म बन जात 
है। नवीन तथ्यों को खोज अपने में बहुत महत्तपूर्ण है, किन्तु उससे भी महत्वपूर्शा है ऐतिहा 
परिप्रेक्ष्य में उन तथ्यों की व्याख्या । उक्त ग्रल्थ के द्वितीय तथा चतुर्थ अध्याय में तोपलब्ध 
तथ्यों का साधारण श्राख्यान ही हो पाया है। वे मूलवर्ती तथा अतलस्पर्शी नहीं बल पाय॑ 
शोघक को तथ्यों को छुटाने के श्रम का श्षेय तो दिया जा सकता है, परन्तु अन्तहष्टा था 
विचा रक का नहीं। शोधक में मौलिक चिन्तन की प्रतिभा तो विद्यमान है।इस ग्रन्थ का 
तृतीय अध्याय मेरी मान्यता की पुष्टि करता है। किन्तु शायद उपाधियों के लिए लिखे जाने 
वाले शोध भ्रन्‍्यों में निर्धारित समय के बन्धन के कारण शोधकर्ता को चिस्तन-मनन का यथेष्ट 
समय नहीं मिल पाता । यही कारण है कि वह अपनी पूर्ण प्रतिभा का परिचय देने में अ्रपने 
ग्रापको वहु असमर्थ पाता है। 

तृतीय अध्याय की मैं शोधक्ता की चरम सिद्धि मानता हूँ। इसमें लोक साहित्य के 
पाश्चात्य विद्वान थामसन की प्रणाली पर अमाख्यानों की अ्रभिप्राय अनुक्रमणिका तैयार की 
गई है. जिसमें तत्कालीन संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है ' २४० में पृष्ठ यर ब्रष्टव्य 
हे 


श्रंक १-२ नये प्रकाशन १्डरै 


“राजस्थानी प्रेमाज्यानों में प्रयुक्त श्रभिप्रायों की इस सारांश-तालिका के अवलोकन 
से पता चलता है कि इन प्रेमाख्यानों में सबसे अधिक जादुई अभिप्रायों का प्रयोग हुआ है । 
इसके बाद यौन सम्बन्धी अ्रभिष्राय आते हैं। झतः इस सारांश तालिका के अध्ययत से हम 
इस निः्कष पर पहुँचते हैं कि तत्कालीन मानव-समाज जादू-टोनों तथा चमह्कारों में अधिक 
विश्वास करता था! पर 

कुछ विशेष भ्रभिप्रायों का परम्परागत क्रमिक विकास बताते हुए विश्व की लोक- 
कथाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति का अध्ययन बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। वस्तु- 
परक दृष्टिकोण अपनाकर अ्पिप्रायों की व्याख्या में बहुत संयम से काम लिया गया है। 
यहाँ लेखक ने अपने प्रति ईमानदारी तथा संतुलल का परिचय दिया है, जो निश्चय ही 
स्तुत्य है । 

सचम अध्याय इस ग्रन्थ का अन्तिम अध्याय है, जिसमें शोघक ने प्रेमास्यानों की 
तामाच्य विशेषताओं का लेखा-जोखा ही प्रस्तुत किया है। “भावगत एवं कलागत कुछ ऐसी 
सामान्य प्रग्युतियों के कारण इस ग्रेमाख्यानों में विविधता में भी एकता पायी जाती है,”” इंस 
वाक्य से इसकी समाप्ति होती है। यदि शोधकार्य सामान्य श्रालोचना का विशिष्ट रूप हैं, 
तो उम्तमें तथ्यों के साथ-साथ तत्व-निरूपण भी होना चाहिए। इस हृष्टि से इस अध्याय 
में यह प्रभाव थोड़ा खटकता है । 

अन्त में, मैं निस्संकोच भाव से कह सकती हूँ कि इस ग्रन्थ का राजस्थानी साहित्य 
में महत्वपुर्ण योगदान है। शोधक ने बहुत परिश्रम एवं संलग्तता से शोध-सामग्री जुंटाकर 
विषय का सुष्दु प्रतिपादत किया है। 


““कीन्ता सारवा 


राजस्थानी साडिल्‍्य : कुछ प्रवृतियाँ | प्रकाशक : रोशन लाल एंड संस 


नरेन्द्र भानावत की |. जयपुर 
झ्ालोचता कृति | शेस अथम, १६६२ 


मूल्य * ६ रुपया 


श्ड२ हिन्दुस्तानी माम ६१ 


दृष्टि ने धारणाओं को भी क्रमशः परिवर्तित किया है । इंस नाते हिन्दी का ऐतिश्य पक्ष अब 
केचल आदि इतिहास ग्रन्धों के सहारे सही रूप में नहीं पहचाना जा सकता । उचित तक॑- 
संगति उसे नये शोध-कार्यो के सन्दर्भ में ही दी जा सकती है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश 
मालवा, गुजरात श्रौर दक्षिखवर्ती प्रदेशों से कई नये सूत्रों क्रमशः मिलते गये हैं। राजस्थान 
का इस सम्बन्ध में कम महत्व नहीं है ॥ डिगल की लुप्त सामग्री तथा उपासरो में दबे कई जैन 
ग्रन्थों से राजस्थानी साहित्य का रूप अधिक निखरा है। यह क्रम भ्रभी ्माप्त नहीं हुआ, 
क्योंकि भ्रभी भी ऐसे भप्रन्‍्थ राजस्थान या गुजरात में दबे हो सकते हैं जो साहित्यपरक सूत्रों 
को युलभाने में सहायक हो सकते हैं । 


'राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियाँ” डॉ० नरेन्द्र भावावत के दस निबन्धों का छोल 
संग्रह है । प्रत्येक निबेत्ध अपने आप में ध्व॒तन्त्र है। विषय की दृष्टि से इन निबन्धों में परस्पर 
सम्बन्ध केवल इस स्तर पर है कि इनमें शोध सामग्री ओर अनुसंधित्सु दृष्टि है । 


संग्रह का पहुला निबन्ध राजस्थानी गद्य की विशिष्ट शेलियाँ? (मार्च, १९६४) तिथि- 
क्रम से नया है भर आठ व पुराने डॉ० भानावत के निबन्ध 'डॉ० एल० पी० तेस्सितोरि 
व्यक्तित्व और क्त्तित्व” की तुलना में अधिक संगत और परिश्रमसाध्य है। राजस्थानी गद्य 
को प्रथम कृति, लेखक के अनुसार, सं० १३३० में रचित आराधना” है। यह एक स्फुट 
टिप्पणी है। लेखक का कथत है कि राजस्थानी गद्य में व्यक्तिगत दौली नहीं मिलती । लगता 
है, यह सतही ख्याल मात्र है, क्योंकि चाहे कितनी ही बंधी बंधाई शैली क्यों न हो, व्यक्तिरव 
को उसमें से काट कर नहीं रखा जा सकता । बिना व्यक्तित्व के तो समूचा लेखन कला न होकर 
केवल सायास शिल्प ही होगा । डॉ० भानावंत ने कदाचित्‌ वंर्यीकरण को सुविधा के लिए यह 
बात कही है । क्योंकि राजस्थानी गद्य-शैली को उन्होंने स्पूल रूप से जातिगत या समृहगत 
दैली के रूप में लिया, जेंसे चारण शैली या जेस शैली । रचगिताश्रों की हृष्टि से अध्ययन मे 
जठिलता श्रौर विस्तार भय सम्भवत्तः उनके समक्ष रहा हैं। लेखक ने राजस्थानी के मौलिक 
गद्य को घार्मिक, ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्‍य रचनाओं के सन्दर्भ में विभाजित किया 
है। यह विभाजन विषय परक है, और स्पष्टतः: परिचय की दृष्टि से किया गया है। इस 
लेखक में, वस्तुतः अनेक ऐसे ग्रव्थों की सूचना उपलब्ध है जो भाषा के विविध पक्ष और 
उसके विकास का मूल्यांकल करते के लिए काफो समय तक लुप्त रहे । स्पष्ट है कि ऐसे कई 
ग्रन्थ हैं जिनकी भाषा पर वर्षों तक अपभ्रश्ञ का प्रभाव बना रहा ) ऐतिहासिक गद्य के अम्त- 
गंत ऐसे ही भ्रन्थ आते हैं। इनमें मध्ययुगीन राजस्थान की अंतरंग झाँकी मिलती है। इन्ही में 
रचयिताओं की निजी शैली भी देखी जा सकती है। ऐतिहासिक गद्य के इस रूप को 'स्यात 
कहा गया है। दूसरी कोटि का गद्य 'कलात्मक गद्य” है। शिल्प की हृष्ठि से यह महत्वपूर्ण 
है। इसमें श्राउ-औठ था बीस-बीस भाषाओं के तुकयुक्त गद्यबंड और अनुप्रासात्मकता का 
वेशिष्टूय लक्ष्य किया जाता है । इसी में गयय-काव्य का अनुरंगन हुआ । बंचनिका” के साथ 
इस स्तर का एक और गद्य रूप 'दवावेत' है । यह पद्मपरक रूप छारसी के 'बैतः से राज- 
स्थानी मे आया दवातवैठ सन्ञक रचनाएँ जेन भौर चारण दोनो शैलियों में हैं तीसरा रूप 


अक (-रे बंये अकाशल श्र 


पिलोका? कहा गया है, जो वास्तव में संस्कृत 'श्लोक! का झूपान्तर है। अन्य रूप विषया- 
तुसार भौर विविधामूलक हैं । 

संग्रह का दूसरा निबन्ध राजस्थानी बात साहित्य : एक पर्यालोचन लोककथात्मक 
सामग्री की व्याख्या करता हैं। दॉ० सत्येन्द्र ने इस संकलन को भूमिका में ठीक ही लिखा है 
कि 'इसमें लेखक ने भ्प्रत्यक्षरूपेणा लोक-कहानी के हीं निर्माण की तकतीक का उद्घाटन 
किया है, जो न केवल राजस्थानी बात साहित्य की तकनीक है, वरन्‌ लोक-कहानी मात्र 
की है ।' 

ब्ेलि' विषश्क तीनों लेख इस संग्रह में एक दूसरे के पुरक हैं। ये तीनों ही डॉ० 
नरेख्ध भानावत के प्रबन्ध की आधारभित्ति हैं। इसलिए संदेह नहीं कि इनका परिश्रम से 
लिंखे जाने तक ही महत्व नहीं बल्कि अ्रध्ययन भोर शौध की हृष्ठि से भी ये प्रधिक उपादेय 
है । डॉ० भानावत के प्रबन्ध राजस्थानी बेलि साहित्य” के सन्दर्भ में ही इन पर विचार किया 
जा सकता है । ु 

पडिगल में वीर और श्ज्भार रस का अद्भुत मेल” लेख में राजस्थानी में प्राप्त डिगल 
के पद्म साहित्य पर सरसरी नजर डाली गयी है । सम्बन्धित ग्रन्थों से उपयुक्त उद्धरणों को उप- 
लब्ध करने से लेख की व्यापकता बढ़ गयी है। वीर सतसई में नारी भावता! निबन्ध अध्याप- 
कीय स्वर की रचना है। राजस्थानी लोकगीत! लेख साधारण है। भावनात्मक दृष्टि से 
लिखा गया यह लेख बहुत अझपरिपक्व हृष्टि का परिचय देता है जबकि तैस्सितौरि' से 
सम्बन्धित लेख सुचनात्मक है, राजस्थान का नया रचनात्मक साहित्य” निबन्ध भी इसी कोटि 
में स्थात पाता है। 

'राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवृत्तियाँ? संग्रह पढ़ कर पहला प्रभाव लेखक की अध्ययन- 
शीलता का पड़ता है। मगर प्ालोचना में तटस्थ तभी हुआ जा सकता है जब भावुकता और 
लगाव न हो. शोध का क्षेत्र साहित्य को मात्र भोजन देता ही नहीं है, न छात्रों के लिए उप- 
योगिता जुदाना है, बल्कि उसके माध्यम से एक विशेष दृष्टि का विस्तार करना है, जो 
ग्रालोचना के मानदण्डों को तोड़े भौर शोध टिबुज' का खंडन करे। सामग्री के नावे यहाँ, 
डॉ० भानावत के इस संग्रह के सम्बन्ध में, डॉ० सत्येच्र की राय से सहमत हुआ जा सकता 
है कि “इस ग्रन्य से हमें राजस्थानी साहिसय की लोक साहित्यिक पृष्ठ भूमि के भी ज्ञान 
होता है | क्योंकि राजस्थानी साहित्य को किसी स्तर पर भी लोक-साहित्य से परहेज नहीं ।” 


“+च्ॉॉ० इेंगाम परमार 


॥हन्दुस्तानी भाभ है 


सेनापति कृत गुरु शोभा । प्रकाशक : पंजाब विश्वविद्याल 
डॉ० जयभगवान गोयल | "व्निकेशन ब्यूर, चंडीगढ़ 

द्वारा सम्पादित | किरशा श्रम 
मूल्य : ४ रुपये ४० पैसे 


“गुरु शोभा” गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर झाधारित प्रधम एवं प्राचीनतम प्रबंध 
काव्य है । इसके रचयिता गुरु गोबिंद सिह जी के आनन्दपुरीय दरबार के कवि सेनापति है। 
इस में कवि ने उनके जीवन चरित पर प्रकाश डाला है। उनके शौर्य, वीर्य॑ सिन्धु रूप की 
शोभा का इस में स्तवन मिलता है जो भ्रत्यन्त संगत रुप में किया गया है : 

“गुर शोभा या ग्रंथ को धरो सुनाव विचार । 

सुनत कहत गति होत है मन अनतनि उरीधारि ॥7 (#-५) (प० ७) 

उनकी बाणी में एक श्रद्धालु का गाम्भीय दिखाई देता है। इसमें उनके यश का 

उतना ही गान किया गया है जितना उनके लिए आवश्यक था ! कवि ने अपने चरित ताथक 
को युद्धभूमि में निकट से देखा था | वे उनके युद्ध सहचर भी थे। वे उतके व्यवितत्व के प्रत्ति 
भपार श्रद्धा रखते वे । गुरु गोविंद सिंह के पहाड़ी राजाओं शोर मुग़लों के प्रति लड़े गए युद्ध 
का इसमें मोहक झोर सजीव वर्ण है। यह रचता यद्यपि गुरु गोबिंद धिंह रचित “विचित्र 
नाटक! के आधार पर लिखी गई है परन्तु अपनी नवीनताओं के कारण अद्वितीय बन पड़ी 
है। शेल्नी संबन्धी अनुकृति के होते हुए भी इसका ऐतिहासिकता एवं प्रामाशिकता की हृषिटि 
से विशेष महत्व है । 

इस काब्य की रचना संवत्‌ १७५८ वि० में हुई | इसकी , सुचना हमें निम्न पद्म से 
मिलती है -- 

“संवत सन्नह से भये बरख अठावन बीत । ४ 
भादव सुद पंद्रस भई रची कथा कर प्रीत ॥” (१-६) (५० ७) 

इस पबन्ध काव्य के २० अध्यायों में से ९ में कवि ने अपने चरित नायक कीं युद्ध- 
कौशल में प्रबीणता का निरूपश किया है। वैसे ग्रंथ के आरम्म में मंगलाचरण, गुरु बचना, 
कथा महिमा, झ्रात्म परिचय, गुरु गोविंद सिंह के श्रवत्तार और पूत्र जन्म की कथा' तथा सिक्‍्ख् 
धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है और. ग्रन्थ का भ्रन्त भी कथा पहिमा से 
होता है । 


“मुख एक रसना कहा लउ बच्चानों । 

भरे नीर सुभर लई बूँद मानो । 

भहा कीठ पतत॑ कहा बुधि मेरी । 

णवा सकति हैं सोम करतार तेरी. (९८ ९३५ (पू० १०९ 
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इस ग्रन्थ का आरम्भ गुरु जो के पांचटे में फतेसाह के साथ हुए भंगाणी युद्ध से होता 
है (प० ११) । इससे पूर्व की घटनाओं का इसमें उल्लेख नहीं है। इसके पश्चात्‌ नादौन यु 
हुसैनी युद्ध, कलहुर हड्र आदि के राजाओं से युद्ध, झ्ानन्दपुर का युद्ध और उसे त्या- 
गना, चमकौर युद्ध, वीर गुरु पुत्र का बलिदान, औरंगजेब को जफरनामा भेजना, दक्षिण की 
प्रोर प्रयाण, झोरंगजेब को मृत्यु का समाचार, मथुरा, वुन्दाबन, अजमेर, जोधपुर, चितौः 
इत्यादि भ्रमेक स्थान पर घूमते हुए भ्रन्त में नादेड़ पहुँचने और वहाँ पर पठान के हाथों उनकी 
हत्या आदि घट्वाओों का मार्मिक चित्रण इस काव्य में मिलता है। अनेक प्रसंगों का केवल 
इसमें संकेत ही किया गया है। कवि युद्ध बन में ही अधिक तन्मय रहा है। गजग्राह, 
गशिक अनामिल आझादि पौराणिक प्राख्यानों का संक्षिप्त संकेत है। गुरु जी के पारिवारिक 
जीवत-चित्रण: की ओर भी कवि का ध्यान नहीं गया है | केवल गुरु गोबिंद सिंह के चरित्र 
पर ही विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्त किया गया है--- 
“जूक व साह संग्राम सुरगे गयो ससत्र संभारि प्रभ आप धायों। 
गहे मुन बात चमसान को जान के छुटिश्नो गंभीर इक तिह गिराओी | 
बहुरि संभारि के बार ऐसा कीउ भीषने खनन के सुख लायो। 
बंचिश्रो पठात पै खेत बाहुत रहिओझो श्रर इक तीर ते ताहि घायो। (पृ० १४) 
( ४०-८६ ) 
अन्य पात्र श्री जुकार सिंह की बुद्ध निपुणाता का एक चित्र भी अवलोकनीय है-- 
“कर मै गहें कमान तीर इह भांत चलावबे। 
जिह उर मारत घाइ जाति विध बिलम तर लावे । 
तिकसे जाई दुसार गिरे असवार श्रंत तहि। 
छिन में तजे पराम तीर लागंत जाइ जिह। 
भारे पठात इंह भांत कहि चहु ओर लोटें परे । 
नाहन सुमार ऐसे अश्रपार ऐसे जुभार तिन मै लरे ।”(पृ०६१) (५७ ५२७) 
यत्रपि इस बीर काव्य में प्रसुख ऐतिहासिक घटनाश्रों का निरुषण हुआ है तथापि 
तत्कालीन धार्मिक, समाजिक और राजनेतिक दशा का चित्रण नहीं के बराबर है। वास्तव 
में इसका बोर काव्य के रूप में ही विशेष॑ महत्व है। प्रबंध काव्य की दृष्टि से यदि देखा 
जाये तो इस में बेसी मार्मिकता, व्यापकता, और विशदता नहीं मिलती । 
वीर रस का ही इसे में ओजस्वी चित्रण मिलता है। टकार एवं संयुक्त वर्षों का 
'सस॒ में प्रयोग मिलता है। तत्कालीन रीतिकालीन कवियों का प्रभाव इन पर पड़ा प्रतीत 
गेता है। इन्होंने भी वर्षा, फाग और रासलीला आदि रूपकों दास थुद्ध का मतमोहक रूप 
'स्तुत किया गया है | वीर-योडा के व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए फाग के रूपक द्वारा 
पुद्ध का चित्र किया है; जैसे :--- 
(१) 'तलफरी कर सुरमा, स्लोन रंग भरि लोत । 
छिरक छिरक॑ सन रमयों फ़ागन की झत कोन ” पृ० ६८ 
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ने इस काव्य की विशेषताओं आदि के विषय में अपने शोव प्रबन्ध “गुरुमुखी लिपि में हिन्दी 
काव्य” में ( पृ० ४९३-५०८ ) सुन्दर विवेषन प्रस्तुत किया है जो इस सम्बन्ध में अवलोक- 
नीय है । 


--शाशानन्द बोहरा 


प्रतोराय कृत तंगनाम्ा गुरु गोबिदलिह | प्रकाशक : पंजाब यूनिवर्पिटी व्यूरो 
डॉ० जयभगवान गोयल द्वारा संपादित | , चंडीगढ़ 

ससक रशा : प्रथम 

मूल्य : दो रुपये 


'जंगनामा गुरेगोविग्द विष! धर्मयोद्धा गुरु गोविन्द सिंह जी के जीवन पर आधारित 
वीर काव्य है । इसके रचयिता गुरु गोविन्द सिंह जी के आनन्दपुरथी दरबार के कवि अणी राय 
है। इनके इस बोर काव्य” से केवल इतता पता चलता है कि श्री अशीराय को ग्रुद्द गोविन्द 
धिंह ने नग, कंचन, भूषण और हुकमनामा देकर आदर किया धा--- 


अणीराइ गुरु से मिले दीती ताहि अ्सीस । 
ग्राड केहुयो मुख आपने बेहुर करी बचसीस। (१) 
तग कैचत भूखन बहुर, दीने सतिगुर तेह ! 
तामा हुकम लिखाई के, दीनो सरस समेह ।” (२) 
जंगनामा, प० १३ । 
इस छोटी-सी रचना में इन के जीवन के सम्बन्ध में कोई अन्य संकेत नहीं मिलता है । 
अतः साक्ष्य से विदित होता है कि ये पंजाब के निवासी थे । 
गुरु गोविन्द सिंह जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तत्कालीन पहाड़ी राजाभ्ों 
॥र मुग़ल राजाओं के विरुद्ध अदेक युद्ध किये थे। वे तो भ्रकाल पुरुष से यही वर माँगते 
है कि-- 
“देहू सिवा बर मोही इहे सुभ करमन ते कबहू नठरों। 
न डरो झरि सो अब जाइ लरो निसचे कर अपनी जीत करो | 
अरु सिख हों आपने ही मन को इह लाल : हुउ गुन तउ उच्च 
जब झ्राव को झउध निद्धन बचे अत ही रख में, तब.अूंध मरो [0 
१९ 
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बर्म-रक्षा एवं घर्म-संस्थापत के लिए ही उन्होंने युद्ध किये थे । उनके साहसिक जीवन 
की झलक इस जंगमामे में मिलती हैं ।इस में ६९ छर्द हैं। इसकी कथावस्तु अत्यन्त 
सक्षिप्त है । 

धर्मान्ध औरंगजब' के अत्याचारों से जब हिन्दु जनता श्रत्यन्त दुःखित थी तब अकाल- 
पुरुष के भादेश से गुष्गोविस्द सिह ध॒र्म-संस्थापताथं अवततरित हुए थे। उन्होंने अस्थों-शस्त्रो से 
सुसज्जित खालसा पंथ की स्थापना को । इस से डर कर पहाड़ी राजाग्रों ने बादशाह के पास 
प्रपना विनय पन्न भेजा कि भाप अपने राज्य की रक्षा करें। इसी समय बादशाह के चाटुकार 
दरबारी भबदुल्ला ने भी गुरु जी के खालसा पंथ के विषय में उतके कान भरे और अन्य उम- 
राबों द्वारा भी गरुझणी की तिन्‍दा की जाने पर बादशाह ने झजीमखाँ को ग्रुरु जी से युद्ध के 
लिए भेजा । इस की सेनाएँ जब सतन्ुज के समीप पहुँचीं तो बहाँ गुद जी ने उनका डट कर 
भुकाबला किया । इस भयानक युद्ध में अनेक शुरवीरों ने प्रपपी वीरता का प्रदर्शन किया 
जिनमें से हिम्मतर्सिह, दलेल सिंह, मुहकमसिह, विचित्र सिंह इत्यादि के नाम लिए जा सकते 
हैं। गुरु जी की ललकार पर अ्रजीमखाँ ने बड़ी शुूरवीरता दिखाई परन्तु इस घमासान युद्ध 
के अन्त में अजीमखाँ गुरु णी के हाथों मारा गया भर सेना में भगदड़ मच गई। स्वामी के 
लिए अजीमर्खा के प्राणोत्पर्ग के साथ ही इस जंगनामे के कथानक का अ्रन्त हो जाता है। 

यह वीरकाण्य नाटकीयता एवं साहित्यिकता से अलंकृत है। इस में कथि ने अपने 
नायक की अत्युक्तिपूर्ण प्रसंशा भी स्थान-स्थान पर की है। अणीराय के बीर नायक के 
शौर्य से शन्रुओ्रों के कलेजे कापने लगते हैं । 


“सी गुरु गोविन्द सिंह चढ़े, झरि के सुनके हियरे घहिराने । 
तैज के त्रास ते यों तरफें, धरके धिरिश्रा ज्यों पारद पाने ॥ ३ ॥!” (पु० १३) 
>द है ८ 
ततुरंग फौज तोर की मतंग माल मोर कै, 
लरै करें श्रघीर सन्न जन्न पत्र पाम को। 
जिसे समीप को, गिनें, क्रिपान कोप ज्यों हमें, 
प्रचंड खंड कित्त सुंड तेज पुंज भाव को। 
घटा छूटा बिद्यरनी धनी घरा प्रहारनी, 
कि काल बिग्नाल काल कूल गुड़ बिश्ञान नाच को । 
प्रसिद्ध दोप देस मैं पुरी गनैस सेस मैं, 
गुर गोविल्द सिंह की क्रिपान के समान को ॥ ३० ॥” (प०१७) 
इसे पढ़ कर भूषण के वीर नायक शिवाजी के शौर्य की स्मृति हो आती है। “जंग- 
तामा! बुद्धप्रधान काव्य होने के नाते इसमें दोनों पक्षों के बीरों के शौर्य संपन्न व्यक्तित्व की 
भाकी मिलती हैं। यही भ्रणीराय के युद्ध बर्णुन की विशिष्ठता दिश्वाई देती है । दोनों पक्षों की 
सेनाओं के प्रथाण, तीरों-तोपों, हाथी-घोड़ों- शूरवीरों का व्यक्तित्व चित्रण साहश्यमूलक पर्थ- 
कारों से कर कवि ने प्पनी युद्ध वन क्षमता का परिक्‍य दिया है नैसे 
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“क्रूबच कियो अजीम सरजें भान मैं । डर इल्ले दिपाल चल असमात मैं॥ 
६ ल्‌ हद 4. हि 7. 
सैयद चले पठान, भुगल कई लक्ख हैं। चले जाहि समसुख, काल सभ भव हैं ॥ 


“आप घढा श्रंकुश घट, वग दच्तन की पति । 
मद पानी वाली गरज्ज, घन गज एके भांति ॥२४॥ [पु० १५) 


जि ः नः 


चढ़ि चलुयों जु सिंह गुविद, संग सेता सबल । 
गन पच्छेम घनघोर उठयो पावस प्रबल | 
मत मंतंग उतंग घुजा फरहराहि इब । 
घुरवा धावत लिये इन्द्र को धनुष सिव | 
फिर घुरवा सेंघर धाए घीरण पघराधर। 
कोर बाँध गिर जाय कीने बराबर । 
बग पंत दंत दरसाएं, बादल मेंह के। 
चुए गंड गद पानी भारी देह के। 
छाए मेव झ्लु डंबर अंबर से सरस। 
भई धुद रण रुद सूर भाष्यो दरस ।” (रास छत्द) २६ (पृष्ठ १६) 


इससे भी बढ़कर उन्होंने दोनों पक्षों की सेवाओं के भिडन्त का बड़ा सुत्दर वर्णन 
किया है-- 


“पनत्री मार भारी, दुएँ मोर ऐसी | भई भीर कुरखेत के खेत जेसी। 
छुटे तोप, बन्दूक, घरंवाल गोला । परे ऊल के पूख मैं बजत्च ओला | 
चले ताभ कम्मान सों तोर लिकखे । मनो भूमि भारत्य पारथ पिक्‍खें । 
किते बात कुहकंत भुवकंत आवे। उड़ आग ज्यों, लाग ज्यों नाग धावे । 
कई बीर रन माहि कर खरग फोर । कठे सीस' ले ईस शमला सवार |] 
करें घाउ पर घाउ खपुझा कटारें। मिले अंक जिन संक फयों परे प्यार | 
गिरे लुत्थ पर लुत्थ बहु जुत्य ऐसे | परे ताल के पाल बहु मग्र जसे ॥ 
किते नीर बिन मीन ज्यों तरफराव । किते लोह के छोह पर भोह धावे। 
एु८ ( पृ० २२ ) 


इस जंगनामे में गुरु गोबिंद सिंह के अतिरिक्त पक्ष भौर विपक्ष के श्रन्य वीरों के परा- 
क्रम एवं साहस की प्रदांसा की गईं है, जिन में मुहकम सिंह, अ्रजमर्खा शोर रफी अतेब आदि 
का समा लिया जा सकता है। युद्ध वर्णन के लिए अणीराय ने दोनों प्रकार की काव्य शेलियों 
का प्रयोग किया है। कहीं पर अलंकारों की छटा देखी जा सकती है, जिस के लिए उन्होंने 
रसानुकूल पौराशिक झौर प्राकृतिक उपमानों का उपयोग किया है तो कहीं निरलंकार शली 
का प्रयोग हुभा हैं जो एस निष्पति में सद्वायक होते है 


धनुप्रासों एवं प्रतुकरणामक शब्दों के प्रयोग से युद्ध वर्शन की शोभा भी बढ़ जाती है। 
कही पर ध्वनिचित्र मिलते हैं तो कहीं पर गतिचित्रों की छठा ही निराली प्रतीत होती है--- 
रद फुटट बारहि, तलातल तरिड्ञ तुड़ंग । 
धौल घराधर कम्पयों, कूर मकिडू मुड़ग ।। २६ ॥ (प० १९) 
है ः २ 
काटत रूंडन, मुंडन, झुंडम, सो तरवार गुरू बरसाही ॥४०॥ (पृ० १९) 
घटा छुटा विदारनी, घती धरा प्रहारनी, कि काल व्याल काल कूट गुड़ ब्यान 
ब्रा को । प्रसिद्ध दीप देस में, पुरी गनेस सेस हैं, गुरु गोविन्द सिंह की क्रिपान 
के समान को ।” (३०) पृ० १७-१८ । 
प्रथम ध्वतिचित्र का उदाहरण है झौर हिलीय और तृतीय पद्मांण गतिचित्रों के 
सुन्दर उदाहरण हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग जाने-पहचाने उपमाव की छंटा और भिर- 
अकार शैली के संग्लिष्ट चित्र भ्रद्धितीय बस पड़े है । 
“छाड-छाड तीरन को मुड़ी है कमान कैती, 
छुटके, बच्दूकें; भोली बानी दवे दुरत है। 
मारि मारि बरछो' मुरी हैं केती राय कवि, 
बान भबकाय, मुरे भूमि में हुरत है। 
काटि-काठि सीस तरवार भैरि ध्यान केती, 
हाथी घोरा मुरे जासो समर जुरत है। 
लरि-लरि मुरें फेर लरें परे रन मांझ, 
मुहमक सिंह जू को मुख न मुरत है ॥ ३९ ॥” (पु० १९) 
यह सब प्रयोग वीररस की निष्पत्ति में सहायक होते है। इसकी भाषा ब्रज है, परल्तु 
उसमें खड़ी बोली और पंजाबी का पुट भी मिलता है। यह रचना शब्दाडमभ्बर से शुस् है । 
अडिल, मनहर, दीहरा, सोरअ, छप्पय, कवित्त, सवेया आदि छेद वेविध्य भी सराहनीय है। 
इस वीर काव्य का उद्देश्य तत्कालीन हिंदू चेतना को जाश्रत करना था। धर्मान्थ औरंगजेब 
के उत्पोड़नी से जनता दुःखी थी । धर्मयोद्धा गुरु गोविन्द सिंह के धर्मपरक युद्धों के विषय 
भें उन्होंने लिखा है :--- 
तस्ते बेंठ अनीमि को, सुचे न चित अ्कुलाय । 
ता को कर्ता दिनन के, क्यों न लगे फल झाय | ६ ॥। 
मूसलमान हिंदू करे, जु देव ढह्ावे चित्त । 
फरयाद लगी दरगाह में, कर्ता घरे न चित्त ॥ ७ | 
हुकम हुआ गोविन्द को, उतरयो अवनी जाय । 
कुटल करम औरंग करे, ताको देहु सजाय । 
धनुख चक्र खंडा घरे, हिन्दू पति सुल्तान । 
सोढ़ वंश अबंतार हो- गोविन्द सिंह बलवान ॥ ९ * 
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लिखे पठाएं शाह पं, छोड़यो सकल समाज । 
कछुक दिनन लग खालसा, लहै तख्त और ताज ॥ १० ॥ (१०-१४) 
पंजाबी भाषा में एक (जंगतामा) वार-काव्य “शैली मिलती है जो उसकी विशिष्ठता 
है । उसका हिन्दी में सर्वप्रथम श्री श्रणीराय ने प्रयोग किया है। अणीराय के इस विशुद्ध युद्ध 
काव्य को हिन्दी साहित्य को भेंट कर डॉ० गोयल ते इसकी श्रबृद्धि की है। पुस्तक के झारम्भ 
में दी गई भूमिका में इस युद्ध काव्य की विशेषताओं पर विचार किया गया है। 


“-क्राशानन्द बोहूरा 


मुछ योविन्द्सिह : विचार झोर चित्तन | प्रकाशक : हक यूनिवर्सिटी व्यूरो, 
। हे चंडीगढ़ 
गवांन ग * | 
डढ[० जयभगवान गांयल संस्करण : प्रथम 
मूल्य दो : रुपये चालिस पैसे 


निर्भीकता की प्रतिसूर्ति गुरु गोबिन्द धिह जी ते शोरंगजेब की पघर्मान्धपुर्ण संकीर्णाता 
संशयग्रस्तता एवं भ्रदुरदर्शिता से पीड़ित हिन्दू जाति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 
सशस्त्र खालसा पंथ की स्थापना की थी । नर-कंकालों को उनकी विस्मृत वीरता से परिचित 
कराने के लिए उन्होंने वीर काव्यों का सुजन किया । जो दशमुग्रंथ में संकलित हैं।उन से 
उनके धर्म संस्थापक वीर योद्धा का व्यक्तित्व विशेष रूप से व्यक्त होता है । तत्कालीन 
सामाजिक शौर राजनेंतिक रुूण॒ता के युग में उन्होंने जन-जीवन में बीरता की भावनाश्रों 
का संच[ूर किया । उनकी प्राथता में भी राष्ट्रीयता से श्रोत-प्रोत भाववाएँ दिखाई देती है ।--- 


“देहि शिवा वर मोहि इहै, शुभ कर्माव ते कबहु न ठरों। 
ते डरों अरि सों जब जाइ लरों, निसचे करि अपनी जीत करों। 
ग्र सिक्स ही भपने ही मच को, इह लालस ह॒उ गुण लत उचरों। 
जब आव की अ्रठघ निदान बनें, अति हो रण मैं -तब जूकि मरों । 


यही राष्ट्रीय भावना उनके समस्त काव्य में परिव्याप्त है । “उन्होंने बीर भावना का 
संचार कर सिदख् -अनुयायियों को एक नई दिशा अवश्य दी, परन्तु उनकी धार्मिक अथवा 
आध्यात्मिक भावना मूलरूप में पूर्व गुरुओं के ही अनुरूप थी ! उसके साहित्य में दाशनिक तत्व 
अथवा आ्राध्यात्मिक विचार बहुत ही पुष्ट, प्रौढ़ एवं सुस्पष्ट है। उन्होंने आध्यात्मिकता पर 
विशद प्रकाश छाला है, यद्यपि उनके विचार विशुद्ध ज्ञानसार्मियों की भाँति कमबद्ध और 
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संगठित रूप में प्रकद्ष नहीं हुए । उत्के दार्शनिक विचार और आचार सम्बन्धी हृष्टिकोश 
दशधुग्रंथ” में अनेक स्थलों पर मोतियों की भाँति बिखरे हुए है । सुरुचि एवं सुदृष्टि से यदि 
उन्हें संकलित किया जाय तो एक बहुत ही सुन्दर भाला बन शकती है । मुख्य रूप से 'जाप- 
साहिब 'अकाल उस्तति” “विचित्रनाठक! (प्रध्याय २-३) “चौबिस अवतार' ( १ ४३ छूद) 
'रामाववार' [छंद २०४, २०५, ६६९, ६९४, ७०६,- ८५९) “क्ृष्णावतारः (४३४, २४९। 
२४ ९२,२९९९) अल्लावतार' ( १-१९ )'रुद्रावतार' (७९-१०९) 'ज्ञान-अबोध! 'शब्द-हुजारे 
श्री मुखताक स्वेये' भ्रादि में उनके ब्रह्म, जीव-आत्मा, सृष्टि, जगत, माया, अवतार, कर्म 
ज्ञान, विरक्ति, योग, भविंत श्रादि से सम्बन्धित विचार देखे जा सकते है ।” (पु० ७) 


उनके इन्हीं विचारों का चिन्तन इस लघु पुरितका में प्रस्तुत किया गया है। 'देश प्रेम 
धर्मप्रेम, प्राणीप्रेम, भर प्रभू प्रेम यही उतका अमर संदेघू था। जाति-पांति, वर्ग-बर्णा भेद 
एवं वर्शाश्रप्त कि कट्टर विरोधी और मानव मात्र की एकता में हृढ़ विश्वास रखने वाले 
सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाले वे सच्चे धर्मवीर थे। उनकी जीवन दृष्टि आशामयी 
उत्साहपूर्ण और श्राध्यावादी थी ओर जीवनचर्या साहसपूरा, संयमित संतुलित एबं साल्विक 
प्रमको योद्धा का रूप सत के रक्षार्थ ही धारण करना पड़ा था । योद्ध-रूप धर्म-स्थापन का 
साधन था, साध्य नहीं। वस्तुतः वे सही श्र्थों में संत-योद्धा थे ।” (१० ३३) 

सल्त योद्धा के व्यक्तित्व का परिचय दिलाने वाली यह पुस्तिका हिन्दी साहित्य के 
प्रनुशीलत कर्ताओों एवं दशभुग्रन्थ' के शोध कर्ताशों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। 


-“श्राशान+*द बोहरा 


वीर कब दृश्चमेश | प्रकाशक : पंजाब यूनिवर्सिटी ध्यूरौ 
डॉ० जयभगवान गोयल | चंडीगढ़ 
संस्करण : प्रथम 
मूल्य : कए रुपया ४० प्रैमे 


यह डॉ० गोयल की 'दशस ग्रस्थ/ पर लिखी समीक्षात्मक्त लघ पुस्तिका है जिसमें 
गुर गोबिंद सिह की काव्य-अतिभा का परिचय दिया गया है। श्रारम्भ में सध्ययुगीत भक्ति- 
झादोलत के विकास प्रकाश डालते हुए लेखक का कहता है कि “मध्ययुगीन भक्ति-आदोलन 
को हारी हुई! या पराजित मनोदुति को देन कहुना सर्वधा अऋमक है। सारतीयों की मतोवृति' 
हारी हुई! कदापि नहीं थी । वे हारे अवश्य ये, परन्तु उन्होंने हार बिलकुल नहीं मानी थी ।” 

पंजाब में इस अनवदोलन का संदालन यद्यपि गुरु नानक ने किया था परन्तु यवन आर- 
मशकारियों का मुकाबला करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सि्खों ने एक शक्ति- 
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शाली विद्रोह्मत्मक स्वातल्थ्य आँदोलन का सूत्रपात किया । श्रोरंगजेब और पहाड़ी राजाओं 
के विरुद्ध धर्म युद्ध के लिए अपने अनुयाय्रियों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अपनी 
काव्य-शक्ति का उपयोग किया । दशमुग्रंथ में तत्कालीन राष्ट्रीय भावना श्रौर सांस्कृतिक 
चेतना मुखरित हुईं है । 

इस ग्रन्थ के कृतित्व के सम्बन्ध में यद्यपि विद्वानों में एकमत नहीं पाया जाता तो भी उसे 
गुर की स्वीक्षति प्राप्त थी। इस में दो प्रकार की (ऐतिहासिक और पौराशिक) रचनाएँ सक 
लित हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में (विचित्र नाटक! महत्वपूर्ण है। इस आत्मकथा” के विषय- 
में विद्वात लेखक का मत है कि “मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में इस प्रकार की साहसिक एवं 
ओजस्थी पद्यात्मक आत्मकथा दुलभ है !” इस में कुल १४ अध्याय हैं। भ्राठ अध्यायों में युद्ध 
वर्णन मिलता हैं। प्रबन्ध कथा की हृष्टि से इसे शिभिल रचना कहा गया है परन्तु युद्ध कथा 
वर्णन की महालता के काररख अपनी कथा! एक उल्कृष्ट रचना है। (पृ० ८-९) 

छ्वितीय प्रकार की रचता में पौराखिक भ्राख्यानों का वर्णन किया गया है। “इस मे 
मच्छ, कच्छप, तर, वारायणा, मोहिनी, बराह, नृर्तिह, बावन, परशुराम, ब्रह्मा, रद्र, जालन्धर 
विष्णु, दुर्गा, भ्रहन्तदेव, मनु, वन्वच्तरि, सुर्य, चन्द्र, राम, कंष्ण, निहकलंकी, बौद्ध के अवतारों 
की कथाओं का तिष्ठापूर्वक वर्शात किया गया है । ये कथाएँ मुख्यत: शिवपुराण (बराह) भाग- 
वत पूरारा, पद्म पुराण (नूसिंह, राम) ब्रह्म, बँवर्त, ब्रह्मांड, भाविष्य मार्कप्डेय (ब्रह्मवत्तार) 
हैरिवंशपुराण (धन्वन्तरि) श्रादि से ली गई है | (प० ९-१०)। 

“इन कथाओं में कच्छुप, मच्छे, नर नारायण, भोहिनी, बराह भ्रह॑न्त धन्वन्तरि मनु, 
सूर्य, चाँद भ्रादि अवतारों से सम्बन्धित प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त है। अधिक विस्तार 'रामावतारः 
तथा क्ृष्ण।बतार को ही दिया गया है। वस्तुतः ये ही दो रचनाएँ स्वतंत्र प्रबंध की कोटि 
भें रखी जा सकती है । इसमें भावों की विशदता, सार्मिक सजीवता है ।'! 

इन के श्रतिरिक्त इसमें 'वण्डी चरित” तांमक वीर रसात्मक रचनाएँ भी संकलित है। 
“दृशमु प्रत्थ की इन रचनाश्रों में युद्ध का विस्तृत श्रौर विशद चित्रण हुआ है। यद्यपि उनमे 
योद्धाओं की भिड़स्त ग्रथवा प्रहार-अ्रतिप्रहार की प्रधानता है और उसका भ्रत्यन्त झोजस्बी, 
उम्रता पूर्ण प्रचंड एवं भीषण वर्णान करने में कवि पूर्ण सफल रहा है। दर्द युद्ध, दो दलो के 
पारस्परिक युद्ध एवं .एक योद्धा के अनेक सेलिकों से जूमने के चित्रण में भो उसे पूर्ण सफलता 
मिली है, फिर भी सेना प्रस्थान, युद्ध भूमि की ज्रिकरालता, योद्धाश्रों की बीरता एवं शौर्य 
प्रदर्शत तथा उनको उत्साहपूर्ण उक्तियों श्रादि का भी सजीव चित्रण किया गया है । (पृ० १५) 

इन सभी विशेष॑ताओों का लेखक ने संक्षेप में परिचय दिया है। अन्त में इस ग्रन्थ के 
इन्दविवान भाषा वित्ात्मकता अबंकार योजना इत्यादि पर भी प्रकाश डाला है। यह रचना 
साहित्यिक, ऐसिहासिक और सांस्कृतिक हृष्टि से महत्वपूर्ण है । 


““आाशानभ्द दोहरा 


शैश४ हिडडस्तानी माम ३१ 
पढ़ावलज्ली प्रबन्ध संग्रह | प्रकाशक : जैव इतिहास निर्माण समिति 
जार जयपुर 
सं डॉ० नरेन्द्र भानावत | रत : प्रथम 
मूल्य : १० झपये 


इस संग्रह में जैन धर्म से सम्बन्धित दो परम्पराओं के साधुओों की सन्नह पट्ावलियाँ 
दी गई हैं। इस पदट्टानलियों का काल वीर संवत्‌ ६४ (विक्रम पूर्व ४०६ ) से विक्रम संवत्‌ 
१८५४ तक पहुँचता है। इतनी लम्बी श्रवचि में जैन वर्म और सम्बस्थित साथ्षओं ने अनेक 
ऐतिहासिक परिवतंन देखे । कुछ ऐसे जैन-साधु भी हुए, जिल्होंने समकालीत आर परवततित 
इतिहास को प्रभावित किया है। इस दृष्टि से इन पद्धावलियों का जितना घार्मिक महत्व है, 
उतना ही ऐतिहासिक महत्व भी है । 

भगवान मद्दावीर चौबीसवें तीर्थंकर थे। उनके पश्चात्‌ जो स्थविर पीठ पर आसीन 
हुए, उनसे सम्बस्धित जानकारी जेन-अएामों से मिलती है। इस स्थविरों की तीम सूचियाँ 
मिलती हैं | १हली वार इस सूची के वाचत के लिए आर्य स्कन्दिल की अध्यक्षता में मधुर में 
सभा हुई थी । इस सभा में उत्तर प्रदेश और भच्य भारत के प्रद्ेनिघि ही सम्मिलित हुए थे । 
इस सभा ने भगवान महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा से लेकर देवडद्धिंगण तक २७ स्थबिरों 
की सूची निर्धारित की । माथुरी बालना के पद्चात्‌ झ्ार्य नागार्जुन के नेतृत्व में दक्षिण के 
प्रत्रणनव करने वाले साधुओं की सभा वलभी में हुई। इस सभा ने भी २७ श्राघुओं की सूची 
बनाई, किल्‍्तु उसमें कुछ ऐसे साउुगों के नाम नहीं हैं, जो माथुरी घाचता में सम्मिलित थे । 
तीसरी सभा में माधुरी और वलभी दोनों वाचना के प्रतिनिधि आये थे । उन्होंने पहले को 
दोनों वायनाओं के वे साथु भी सम्मिलित कर लिये, जो किसी एक में तो गिमाये गये थे, 
किन्तु दूसरी वाचना में उतके नाम नहीं थे | इस तरह तीसरी वाचना में २७ के स्थात पर 


३४ स्थविर हो गये । तीसरी बाचना के कारण जो सूची तैयार हुई, उसमें १६१५ वि० तक 
पद्टाधिकारी जैन स्थविरों की सूती आ गई । 


विक्रम संचत्‌ १५३१ के पश्चात्‌ जैन-साथुझों की अनेक वहु-परण्क्राएँ प्रारम्भ हुईं । 
यह आश्चर्य की बात है कि जैत बर्मावलंबी सीमित संख्या में होते हुए भी अनेक मतमतास्तरों 
में विभक्त हैं यौर ऐसे संकीर्श विचारों के जैन साधुओं की संख्या कम नहीं है जो अपने मत को 
प्रशंसा और दूसरे मतों की निन्‍दा करते दिखाई देते हैं, यथा इस सन्नी मतों का सम्बन्ध मैन 
धर्म से हैं। विक्रम संवत्‌ १५३१ में लॉकाशाह नामक जैन घरर्मावलस्बी ने अनेक रूह्रियों के 
निराकरण का प्रयत्न किया । लॉकाशाह के कारण एक नई परम्परा प्रारम्भ हुई | लोंका शाह 
के पश्चात्‌ नये-तये पदु स्थापित हु! । लॉकाशाह की परम्परा लोंकागच्छ'ः के भाम से पधिद्ध 
हुई। फिर १८वीं शताब्दी सें लॉकागच्छ को परम्परा से इंडिया साधुमार्गी या बाईस टोला 
सथना स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला | फिर स्थानकवासी पहु-परम्परा से वैरहपंथी सम्प्रदाय 


प्रक १२ नये प्रकाशन श्र 


पृथक हुआ । लोकागच्छे की एक शाखा नागोर के कारण “नागोरी लोंकागच्छ' और दूसरी 
गुजरात में विकसित होते के कारण “गुजराती लोंकागच्छः के नाम से विख्यात हुई । 

प्रस्तुत ग्रन्थ से पहले विविध पढ्ावलियाँ चार संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है। 
इवेनाम्बर, खरतरगच्छ, तपागच्छ आदि पट्टावलियों का प्रकाशन पाश्चात्य विद्वानों ने किया । 
मुनिजिन विजय जो ने विविध गच्छीय पट्टावली संग्रह” वि० सं० २०१७ में छुपवाया था, 
जिसमें उपकेशगच्छ, आ्रागमगच्छ, तपागच्छ, नागपुरी ( वागोरी ) श्वेहदगच्छ, राजगच्छ, 
पल्‍लीवाकगच्छ, अंचलगच्छ, लोंकागमच्छ, कडआामति, पूर्सिमागच्छ श्लौर एक छोटी स्थानकबासी 
पट्टावली भी दी गई है । 

इस प्रकार की पद्टावलियों के प्रकाशन से धार्मिक इतिहास की रूपरेखा सामने झा 
जाती है । जैन विद्वानों का यह प्रयास इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि इस समय तक हिन्दू 
धर्म से सम्बन्धित मतों और सम्प्रदायों के साधुओं तथा प्रमुख विचारकों की क्रमबद्ध परम्परा 
प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ तक कि आदि जमदूगुरु भ्रंकराचार्य द्वारा स्थापित चर मो के 
शंकराचार्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की पुस्तक नितान्‍्त झ्लावश्यक है। यही बात भ्रन्‍्य आचार्यों 
तथा साधु-सन्‍्तों की शिष्य परम्परा के सम्बन्ध में कही जा सकती है । 

पदुावची प्रबन्ध संग्रह” में लोकागच्छ परम्परा को सात और स्थानकवासी परम्परा 
की १० पद्ावलियाँ दी गई हैं । इस तरह यह संग्रह जेन धर्म की विशेष परम्परा के साजग्रो 
से पाठकों को परिचित कराती है । 

लोंकागच्छ परम्परा--१. पट्टावली प्रबन्ध, २. गणि तेजसीकृत पद्म-पद्टावली, ३, 
सक्षिप्त पट्टावली, ४. बालापुर पट्टावली, ५. बड़ौदा पट्टावली, ६, मोदा पक्ष की पद्टावली, 
७, लोंकागच्छीय पट्टावली । 

स्थानकवा[सी परम्परा--१. विनयचन्द्र कृत पद्मावली, २. प्राचीच पटणवली, ३, 
पृज्य जीवराजजी की पद्ावली, ४. खंभात पट्टावली, ५. गुजरात पट्टावली, ६. मशधर पद्मावली, 
७, मेवाड़ पद्टावली, ऊ. दरियापुरी सम्प्रदाय पढ़ावली, ९. कोटा परम्परा की पद्मावली | 

इनमें से 'पहावली प्रबन्ध संस्कृत की रचना है। गद्य के साथ कहीं-कहीं एलोक भी 
दिये गये हैं । गणि तेजसी कृत पढ्ावली में चार छन्द है। स्थानकवासी परम्परा को पहली 
पद्टावली ( रचयिता विनयचन्द्र जी ) हिन्दी में है। इसमें दोहा, छप्पप, हनूफाल छुत्द, शंकर 
छुद, स्वैया तथा अ्रन्य छुत्दों का उपयोग हुआ है । शेष पट्टावलियाँ गुजराती गद्य में लिखी 
श्ई है! 

भ्रधिकांश पट्टावलियों के झ्रारस्भ में अच्तिम तीर्थंकर के पश्चात्‌ चलनेवाली स्थविर 
परम्परा के २७ अथवा ३४ साधुमों का उल्लेख करवे के पश्चात्‌ लॉकागच्छ अथवा स्थानक- 
बांसी परम्परा का वर्गात किया गया है। 

सभी पटठावलियाँ पिछले १५० बर्षों में लिखी गई हैं । पहटावली प्रजन्धर १६९० वि० 
में पटियाला के पास एक गाँव में लिखा गया । गरि तेजसी कृत पद्म पद्टावली भी विक्रम की 
२०वीं शतती को रचना है ! संक्षिप्त पट्नावली १८२७ वि० और बडीदा पटटावली १९३८ वि० 

ब््‌० 
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की लिखी हुई है । अन्य पद्‌टावलियों की रचना भी विक्रम की बीसवीं शी में हुईं । फिर इन 
पटथ्टठावलियों का आधार प्रामाशिक ग्रन्थ नहीं हैं। लोक परम्परा से चली आ्राई बातों को 
लिपिबद्ध किया गया है । 

अधिकांश साधुओं का केवल ताम निर्देश किया गया है, उन साथुझों के सम्बन्ध में 
प्रधिक जानकारी नहीं मिलती, यदि जानकारी दी भी गई है तो बहुत सरसरी। कुछ उदा- 
हरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- २५ तत्यट्ठे पूज्य मुलचन्द जी स्वामी, दसा श्रीमाली, अमदाबादाना 
स॒० १७५३ मां दीआ लीधी, सर्वायु ८5१ वर्षनी, सं० १८०२ में दीवंगत अमदाबादें। ३. 
तत्पटडे पूज बाहु जी स्वामी लाति बालंद, अहमदाबादना, स० १७७५ मां दीक्षा, सर्वायु ९९ 
वर्ष | सं० १८१४ देवगत सुरत बदीरे प्राप्त। पृ० २०९ तत्पटटे श्री धर्म सूरि: ॥४०॥ त्तपट्दे 
श्री रत्नसिह सूरि: ॥४६॥ तत्पददे श्री देवेन्द्र सुरि: ।४७॥ आदि, पृ० १७। 

' पुण्य श्री जीववर्चंद जी माहाराज ने तेर चेला हुआ जेहना ताम कहै छे ।९३। उद्जन 

जी सांमी ।९४॥ मलुकचन्द जी सांभी ।९५। जेचन्द जी सांमी ।९६॥ श्रादि (पृ० २७७)। 

कुछ साधुओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी दी गई है | ऐसा करते समय संस्कृत की 
पट्दावली में कुछ लालित्य उत्पन्न किया गया है--अच्च भव्य जल: स्वानं, तत्न गाते मल 
सल्लय:, प्रश्न गोदुग्धादि पेयमपेयम, तत्र नित्यमुष्ण जले पास्यसि; अच त्वं राजेवाज्ञां करोषि, 
तन्न तु गृहे गृहे भिक्षारथमट्न कंटकादि सहनभित्यादनि पितृष्वता बहुनि बर्चासि व्यावहुतानि। 
( रूपचन्द्र जैन संन्यासी बनना चाहता है, उसकी भुआ। उसे रोकती है--यहाँ ( घर में ) पुल्दर 
जल से स्नान, वहाँ ( संच्यासाश्रम में ) शरीर पर मल जमा होता है, यहाँ गोदुर्ध श्रादि पैयों 
का सेवन, वहाँ नित्य गरम पानी पीभोगे, यहाँ तुम राजा की तरह आज्ञा देते हो, वहाँ घर-घर 
भिक्षा माँगनी होगी, काँठे आदि का सेवत करना होगा, इस तरह की बहुत-सी बातें भुआा 
ने कही )। | 

इन पटूटावलियों में १९वीं शी के कुछ साघभ्नों का वृत्त इस ढंग से दिया गया है कि 
हम उनका उपयोग इतिहास के लिए कर सकते हैं। लेखकों ने समकालीन साथुझों का दृत्त 
विस्तार से और बहुत कुछ प्रामाशिक ढंग से दिया है । उदाहरण के लिए, हमें इस विवरण से 
पता चलता है कि पिछली शी में राजस्थान के जैन साथ पंजाब होते हुए सीमाप्रानत तक जाते 
थे श्र भटक नदी के किनारे उनके उपदेश होते थे । एक साधु के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
“नागोर पुराद् विहृत्य भट्नेरकोद पादावधारिततास्तत्र लघीयसोअपि वाधासाहुस्य वचव 
साहाय्य॑ कृतं-ततः सरस्वती पत्तने, हिसार कोटे बुढलाडानिगमे, टोहणा, सुनाभम, सन्मानक, 
रोपड, वजवाडा, राही, जालंधर, गुजरात, रावलपिडी प्रभृतिषु क्षेत्रेषु विहृत्य सम्पगू लव॒पुर्या 
प्रवेशोत्सवे जायमाने ( पृ० ६७ ) “श्री सुनाम 'पट्यालॉवाला' धर्मक्षेत्र, रोपड़, होशियारपुरा, 
जेजों जगद्नम्थ, कृष्णपुरा खंडेलवाल श्रावक मण्डित पष्डित यति प्रमुखानेकच्छेक जनममस्सु 
अमन्दानत्दमुत्यादयन्तोधपृतसरों लवपुरी शालिकोठाद यदश्क्षेत्रेषु विहरम्तः थी श्री पुज्या: पुर: 
सर्वद्धि चार घूछ निम्रमादिषु चतुर्मास्योड्नेकशों विधाय हितकद धर्म प्र्षणा दिल्‍ली, लक्ष्मण- 
पुरी काशी पाशस्चिपुत्र मफसूदाघादादि स्थानीयेषु सस्थित्य व पुमर्विल्‍ली नगरे फतुर्मासीद्षययम 


अंक १-२ लये प्रकाशल १्प७ 


कार्ष; । ( पृ० ७४-७५ ) नागोर से विहार कर भवद्टनेर कोट में श्री पूज्य जी पधारे, वहाँ 
पर छोटे वाघाशाह को वचन से सहायता दी“'फिर सरस्वती पत्तन, हिसारकोट, बुड़लाड़, 
मंडी, टोहणा, सुनाम, समाणा, रोपड़, बेजवाड़ा, राही, जालंघर, ग्रजरात ( पंजाब का नगर | 
झौर रावलपिंडी प्रभ्नति क्षेत्रों में विचरकर लवपुरी में प्रवेशोत्सतव किया । (पृ० ६७ ) श्री 
सुनाम, पटियाला, अंबाला, ब्क्षेत्र, रोपड़, होशियारपुर, जेजों, जगब्रम्थ ( जगराँवा ), 
कृष्णपुरा जो कि खंडेलवाल श्वकों से मंडित है, अनेक पंडित और यत्ति प्रमुख कुशल लोगो 
के मन में अत्यस्त झ्रामन्द उत्पन्न करते हुए अमृतसर, लाहोर, स्थालकोटादि क्षेत्रों में विहार 
करते हुए श्री श्री पूछ्य फिर सब ऋद्धि से युक्त सुन्दर चूरूशहर आदि में अनेक चतुर्मात बिता 
कर हितकारी बम प्ररूपण करते हुए दिल्‍ली, लखनऊ, काशी, पठना, मकसुदाबाद आदि स्थानों 
में डहूर कर फिर दिल्‍ली नगर में दो चतुर्मास बिताये । ( धृ० ७४-७५ ) 

पुस्तक के झ्रन्त में दिये गये तीन परिश्षिष्ट और नामानुक्रमशिका बहुत उपयोगी है । 
पथास्थान ज्ञात महापुरुषों शौर स्थान श्रादि के सम्बन्ध में आवश्यक टिप्पणियाँ अपेक्षित थी । 
इन टिप्पाशियों से ऐसे पाठक्ष भी लाभ उठा सकते थे, जो जैन धर्म श्लौर जेन साधुओं की 


प्रम्परा से परिचित नहीं हैं । 
श्रोराम शर्मा 


कवीनढ् चम्क्रका | प्रकाशक : महाराष्ट्र राप्ट्र भाषा सभा 


सम्पादक डॉ० कृष्ण दिवाकर | . पूना। 
ससकरण ; प्रथम 
| मूल्य : ४ रुपये 


कवीद्धाचार्य सरस्वती नामक विद्वान्‌ संयासी गोंदावरी के किवारे महाराष्ट्र के किसी 
गाँव में उत्पन्न हुए थे और छोटी भ्ाय्ु में ही काशी में जा बसे थे । जिस समय महा राष्ट्र मे 
शवाजी छत्पति मुगलो के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उस समय कबीच्द्ाचार्य काशी में रहते 
हुए मुगल सम्नाटों का यशोगान कर रहे थे | इन्होंने 'जगद्विजय छुम्द! नामक संस्कृत काब्य 
भृंगल सम्राट जहाँगीर की प्रसंशा में लिखा। यह पुस्तक डॉक्टर सी० कुन्हन राजा ने विस्तृत 
भूमिका के साथ सम्पादित की है ! डॉक्टर कुन्हन राजा ने 'जगह्विजय' शब्द को 'जहाँगीर” का 
पर्याववाची माना है। संस्कृत कवीन्द्राचर्य की दूसरी रचना “कवीन्‍्द्र कल्पद्ुम' है। इन्होने दश- 
कुमार चरित” पर 'पदचच्धिका' नामक टीका लिखी । कवीद्धाचाये की तोन हिन्दी कृतियाँ भी 
है-+कवीद्ध कव्पलता' ज्ञानसार! तथा समर सार' | कबीर कल्पलता प्रकाशित हो चुकी है 

कवीद्धाचार्य का मुगल दरबार से सम्बन्ध जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात्‌ भी बना रहा । 
भराधिफोंद इन्हें गुद मानते थे सुगल दरबार से कवीन्द्मचार्य को दो हजार छपये वार्षिक की 
पहायता मिल्रा करती थो 


श्भ्र८ हिन्दुस्तानी भाग २१ 


एक घटना के कारण समूचे उत्तर भारत का ध्यान कवीछाचार्थ की झोर पश्राकर्षित्त 
हुआ । शाहजहाँ के शासन काल में काशी, प्रयाग आदि में तीर्थयात्रियों से कर लिया जाने 
लगा । इस कर के कारण हिन्दु समाज बहुत दु:खी हुआ । काशी के पण्डितों ने इस कर के 
विरोध में एक प्रतिनिधि मंडल दिल्‍ली भेजा । इस दल का नेतृत्व कवीद्धाचार्य ने किया । 
शाहजहाँ के दरबार में कवीर्दाचार्य ने हिन्दु तीर्थयात्रियों की शिकायत इतने प्रभावशाली ढंग 
से रखी की शाहजह्ा ने तुरन्त तीर्थ कर समाप्त कर दिया | इस घटना से प्रभावित हो कर 
हिन्दी के तत्कालीन झ्रनैक कवियों ने कवीर्द्धाचाय की प्रशस्तियाँ लिखीं : 


तीरय के उपकार सब ही के तीरथ के, 

महावीर थके काहू में न रह्मो वर तो | 
शखी तेडी हद हिंदुवानि सब हिंदुन की , 

कहै गोपी नाथ काम कीनो है श्रपर तो । 
इन्द्र कवि गुरु चन्द्र दिन इल्द्र तेरी ऐसी, 

लाज औरु को तु जिय धर तो। 
कर तो मिटाई दूरि कर तो न प्राग, 

करु जठउ पातिसाहि जू को आपुव कर तो । 


गोपीताथ (कबीर चन्द्रिका, पृ० ८४) 


कबीन वन्द्रिका' को सम्पादक ने हिन्दों अभिनरदन ग्रन्थ” लिखा है। पुस्तक के 
प्रारताविक' में डॉ० भगीरथ मिश्र ने लिखा है, उस समय के संस्कृत और हिन्दी के 
विद्वान कवियों ने इनकी प्रशंसा में दो अभिनन्‍्दत ग्रंथ समर्पित किये । संस्कृत प्रथ का नाभ 
कवीन्द्र चच्धिका धा। इसी प्रकार हिन्दी अभिनर्दन ग्रन्थ का नाम किवीन्द्र चन्द्रिका' था ।'** 
एक सम्मतिदाता ने लिखा है, 'कवीन्द्र चन्द्रिका! स्वर्गीय कवीन्द्राचार्थ सरस्वती को समरपर्ति 
अभिनन्दन ग्रन्थ है ।''सच्नहवी शताब्दी के इस अभिनन्दन ग्रन्थ को प्रकाश में लाकर 
अनुसन्धाता ने हिन्दी के अभिनन्दन-्साहित्य के इतिहास में एक कड़ी जोड़ दी है।' (आवरण 
का अन्तिस प्रृष्ठ) । 
वस्तुतः कवीन्द्र चन्दिका' एक समय में लिखी हुई कविताश्नों का संकलन नहीं है । 
कवियों ने समय समय कवीच्धाचार्य की प्रशस्तियाँ लिखीं । उनमें से कुछ प्रशस्तियों को आगे 
चल कर किसी व्यक्ति ने एकत्रित कर दिया। पुस्तक में एक स्थान पर लिखा हुआ है-- 
सकल देश के कविनि सिलि कीने कवित अपार, 
श्री कवीन्द्र कीररत करन तिन्तमें लीने सार | (० ५६) 
प्रशस्ति के तीन कारण थे (१) कवीच्दाचार्य की विद्वत्ता तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व 
(२) शाहजहाँ से कह कर तीथे क्र हटवाना (३ कवियों को प्ार्थिक सहायता देना 
कृदीद घन्दिका के पदों को पढ़ने के पश्चात्‌ लगता है तीसरा काररा ही प्रधिक 


आप अच्च . [पढ़ है] भूट 


वा कवीज्वाचार्य को मुगल दरबार में तथा धन्य सूर्जों से पर्याप्त द्ब्य मित्तता था। कवोन्द् 
समय समय पर फरविरयों को प्रार्थिक सहायता देते थे इसीलिए अधिकांश कवियों के पद 
भादों की याद दिलाते हैं। कई कवियों ने कवीद्धाचार्य की प्रशस्ति करते समय अत्युक्ति से 
काम लिया है--- 
कियों वेदव्यास किधों देख्यों कवि कालिदास 
किघों सुकदेऊ सुकदेव सम आराजु है। 
किधों कवि दंडी किषों देह धरे आयु चंडी 
किधों सुरगुरु हाँ के करे परकाजु है। 
कधि 'जयराम! जाके कंठ झावे चार्यों वेद 
ढाढीं कर जोरे वाकवानी करे साजु है । 
जेसे सुरराज हिजराज ब्रजराज पुनिते 
सिंही भरुसाई कवि इन्द्र कविराजु है । (पु० ६१) 

कवीन्द्र चन्द्रिका में हिन्दी भाषी क्षेत्र के ३० ओर कुछ अनाम कवियों की रचनाएँ 
संकलित हैं। अधिकांश पदों में लगभग यही दुहराया गया है कि कवीन्द्राचार्य बहुत विद्यन 
थे, उन्होंने ती्थ-कर दूर करा दिया झौर वे कवियों को बहुत धन देते थे। इस हृष्टि से देखा 
जाय तो यह संकलन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। उस समय के कुछ नगरों और प्रवेशों का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु कवियों ने सगरों के माम अनुप्रास को ध्याव में रखकर लिखे है, 
अतः उनसे किसी ऐतिहासिक अथवा भोगोलिक तथ्य का पता नहीं चलता । 

'कवौन्द्र चन्द्रिकाः इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रन्य है कि इससे हिन्दी के कुछ कवियों का 
काल निर्धारित किया जा सकता है। प्रसिद्ध कवि चिस्तामणि कवीन्द्राचा्य के समय जीवित 
थे, उनके १७ पद इस संकलन में दिये गये हैं। एक पद से पता चलता है कि चिन्तामशि ऋर- 
भार से दबे हुए थे । उन्होंने लिखा है--- 

कासी और प्रयाग को ज्यों करजु छुड्ायो ऐसे । 
मेरोफ कविर्ध क्‍यों न करजु छुडाइये ॥ (पु० ७६ ) 

'कृवीन्द्र चन्द्रिका” में एक पद पण्डितराज का छपा है | सम्पादक ने यह परदपण्डितराज 

जगधाथ का बताया है। यदि यह बात सत्य हो तो इस वंकलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 


ज्कॉा० ओऔीराम शर्सा 
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साज्राज्यवाढ़ व्हा उढ़य और झसल | प्रकाशक : रेखा प्रकाशन : कलकत्ता 
अयोध्या सिंह | स्किरण: प्रथम 


शसाम्राज्यवाद का उदय और प्रस्तः हिन्दी भाषा में एक महत्वपूर्ण विषय का गंभीरता- 
पूर्णा प्रवेश है। इस पुस्तक में एक गहन राजनीतिक विषय का श्रत्यंत सरल तथा स्पष्ट भाषा 
में प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक का महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि इसमें भारत 
की परिस्थितियों तथा वर्तमान समस्याग्रों की हृष्ठि से यसाम्नाज्यवाद का अध्ययन किया 
गया है। अधिकतर लोग राजनीतिक श्रार्थिक विचारों का पाइ्तात्य अनुभव तथा चितन के 
पंदर्भ में ही ग्रध्ययन करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे समाधान अ्रव्यावहारिक तथा 
अधूरे हो जाते हैं।इस पुस्तक में भारतीय संदर्भ को भी ध्याच में रखा गया है। 
इससे इसकी उपयोगिता और प्रमाशित हो जाती है । एक गूढ़ राजनीतिक विषय को एक 
ऐसी भाषा में प्रकट करना जिसे समझने में जनता को कठिनाई न हो झोर जो एक प्रचलित 
हृष्टिकोश का रूप ले सके, एक कठिन कार्य है। इसके अंतर्गत एक सम्यक संदर्भ का प्रवेश 
कर लेखक भपने कार्य में पर्याप्त सफल हो सका है । 

पुस्तक में विषय के प्रतिपादन में हृष्टिकोश मार्क्सवादी लेनिववादी है और इस से 
अतेक पाठक सुपरिचित हैं । परंतु हिन्दी में इस विधय पर विस्तारपूर्ण अध्ययन का अभाष 
है । इस ग्रभाव की पूर्ति यह पुस्तक करती है। इस प्रकार भाषा तथा प्रतिपादन की दृष्टि 
से पुस्तक राजनीति के विद्यार्थी तथा सामान्य राजनीतिक चेतना के लोगों के लिये उपयोगी 
है। ४५. ४४ 
इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्यवादी विकास का मूख्य कारण आर्थिक है शोर वह पूजी 
बाद की मरणासन्न भ्रवस्था है। लेखकों ने आज भी साम्राज्याद के पीछे अनेक और कारण 
हुढने का प्रयास किया है । उदाहरण के लिये, वर्तमाव समय में शुस्पीटर का प्रयास उल्लेख- 
नीय है | परतु ये अत्य तत्व भ्ाषंगिक हैं भर जैसा लेखक ने लेनित का अनुसरण कर बत- 
लाया है, आर्थिक कारण की प्रधानता अ्रविवादस्पद है | ग्राज पश्चिम के साम्राज्यवादी 
नेताओं तथा विचारकों ने तया तारा दिया है कि, अब साम्नाज्यवादी युग का अंत हो गया 
है ओर अब परंपरागत साम्राज्यवादी देश छूट, मुनाफाखोरी तथा आधिएत्य के स्थान पर व्या- 
पक्र कल्याण तथा मुंतती करण के कार्य में लग गये हैं। इस नारे से एशिया, श्रक्रिका तथा 
लेटिन श्रमरिका के देशों में जन-जागरण राष्ट्रीय स्वातंत्र तथा प्तामाजिक काति के महत्व- 
को खतरा पैदा हो सकता है | समाजवादी मोर्चे, पिछड़े देशों के जन-आंदोलनों, साम्राज्यवादी 
पूंजीवादी अन्तर्विरोधों श्रादि के करण जहाँ साम्राज्यवाद की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है 
वहाँ उसने नये रूपों को ग्रहण करना भी आरंभ कर दिया है। नव-उपनिवेशवाद एक भय- 
क्र खतरा है तकनोंक भौघोगिता तथा के सम्मिक्षित सहयोग ने उसे प्लौर उत्तेजित 
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कर बिया है । उससे सजग रहने और सघख करने की कऋा+“ "०७६ में कोई सदेह नहीं है। 
लेखक ने भारतीय पूंजीवाद की बढ़ती ताकत तथा अमरीकी साम्राज्यवाद पर भारत की 
बढती निर्भरता का संकेत कर अपने देश के जनवा[दी-समाजवादी आंदोलस को सचेत किया 
है। 

लान चीन के प्रश्न पर लेखक का वक्तव्य अधूरा जान पड़ता है। विश्व का समाज- 
बादी उत्थान, भारत में समाजवादी भ्रादोलन, और सामान्यतः जनजागरण की दृष्टि से, लाल 
चीन के संदर्भ का सह मुल्यांकन अपरिहार्य है । जब लेखक यह कहता है कि चीन दुनिया के 
सब से ज्यादा शक्तिशाली अमरीकी साम्राज्यवादियों को खुली चुनौती दे रहा है तो चीन की 
वर्तमात नीति संबंधी तथ्प्रों के प्रकाश में इस कथन को आगे प्रमाशित करने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । आज के लाल चीत का रवेया एक पहेली ही नहीं वरन्‌ संदेह का विषय भी 
लगता है। अ्रभरीकी सराश्नाज्यवाद के सक्रिय विरोध तथा भारत जैसे देणों में पुँजीवाद एव 
लव-उपनिवेशवादी प्रवत्तियों के विरुद्ध वामपक्षीय संयुक्त-मोर्चे के विषय में चीन की नीति 
सहायक अथवा अनुकूल नहीं प्रतीत होती है। संशोधनवाद का सेंड्ांतिक विरोध वास्तव मे 
हिंतक्र रहा है परन्तु इस विरोध के चीनी संस्करण को श्रनिवार्यतः श्रप्रतिम तथा सर्वेमान्य 
नहीं समझा जा सकता है । 


यह कहा जा चुका है कि एक गहन विष॑य को सुगम भाषा में समझाने का कार्य कठिन 
है और इस क्षेत्र में सफल कृति होने के कारण इस पुस्तक का अपना स्थान है। फिर भी 
छुपाई, अनुवाद आदि से संबंधित छुछ कमियों की ओर ध्यात दिया जा सकता है। ये निम्न- 
लिखित है : 
प्र. पृ० ४१. तितल्रक को दण्ड के स्थान पर तिलक को दिये गये दण्ड 


५५ चाह ७ 9». चाहे 

२३२ भद्र पअ्रवज्ञा ० सवितय अवजश्ञा 
२३३ पोठेक्शन ४ * प्रोटेक्शन 
२४५ लट 33. ड़ लूट 

३३३ डूयूस ०» छः... डूयूचे 

३६४३ चुनौती » » . चुनौती 

१९१ सामृहिक फारमों में ,, ,, फारमों में 
३९२ विभागों में काम करने ,, ,, काम करने 


था इन छपाई की भूलों के अ्रतिरिक्त, समीक्षक का यह विचार है कि यदि कई स्थलों में 

अनूदित उद्वरणों तथा लेखक के अपने वाक्याशों को भी परिष्कृत कर लिया जाय तो भाषा 

और प्रभावपुर्णा तथा अर्थ और स्पष्ट हो सकता है | कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है । 

पृ, २३२--इमानदा री की हम उपलब्धि करते ...के स्थान पर - इमानदारी को हम ए्वीकार 
करते हैं. । 
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# २ ४२-्सातप्राज्यवादियों के शोषण के बंदले--साप्राज्यवा दियोंद्ा रा शोषण । 

५ २१७--जै. डब्ल्यू जेराड के हिठलर की प्रशंसा में दिये मये वक्तव्य में यदि उनका तथा उनके 
शब्दों का बार बार प्रयोग हुटा कर समुचे वाक्य को इस प्रकार रकखा जाय :-- 
हिटलर जर्मनी के लिये जो कुछ कर रहे है“*'““*“उत्तकी ये सब बातें अच्छी 
हैं; क>आेकेक ० कर) 

,» ४०२--कभी अक्सर सक्रिय समर्थत से “'“*“*'*में केवल कभी या अक्सर शब्द से काम 
चल सकता है । 

» रै९१--सामाजिक चरित्र की दृष्टि से स्थात पर सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त होगा । 

» ४१५--धरित्र के परिवतंन की प्रक्रिव--यहाँ भी चरित्र के स्थान पर प्रकृति भथवा स्व- 
रूप का प्रयोग बांछनीय है । 

---#ष्ण चन्द्र जोशी 
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रजिस्ट्रार न्यूनपेपस एक्ट के अन्तगंतत 


विज्ञप्ति 


« प्रकाशन का नाम हिन्दुस्तानी 
. प्रकाशन की लिथि त्रेभमसिक (जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर) 
. मुंद्रक का वाम राघा मुद्रशालय, इलाहाबाद 
. राष्ट्रीयता भारतीय 
पत्ता राधा भुद्ृणालय, इलाहाबाद 

. अभ्रकाशक श्री उमाशंकर शुक्ल, सचिव तथा कोषाध्यक्ष 
» राष्ट्रीयता भारतीय 
पता हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 

« सम्पादक का साभ श्री बलकृष्ण राव, 
प्रधान सम्पादक 


डॉ० सत्यक्रत सिन्हा, 
सहायक सम्पादक, 


राष्ट्रीयता भारतीय 
पता हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
स्वामित्व हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 


मैं उमाशंकर शुबल, सचिव तथा कोशाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, घोषित 
करता हूँ कि उपरिलिसित मेरी जानकारी के झनुसार बिल्कुल ठीक है । 
उसाशंकर शुक्ल 

सचिय तथा फोधाध्यक्ष 


नि न मी मी व 


हिन्दुस्‍्तानो एकेडेमी, इलाहानादू 
के 





साहित्य की मान्यताएँ 


4 
महत्वपूरा प्रकाशन 
पापचात्य साहित्यालोचन के -ज नैष॑द परिशीलत 
श्री लीलाधर गुप्त डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
चम्दबरदायी और उनका काव्य | भध्यकालीन हिन्दी-सन्‍्त : विचार श्रौर साधना 


डॉ० विधिन बिहारी त्रिवेदी डॉ० केशनी प्रसाद चौरसिया 


बाल कृष्ण शर्मा "नवीन? व्यक्ति एवं काव्य 


























श्री भगवती शर्त वर्मा डॉ० लक्ष्मी नारायण दुबे 
श्री शंकराचार्य प्राचीन भारत में तगर तथा नगर जोबन 
प्‌ ० बलदेव उपाध्याय डॉ० उदयनारायण राय 
खड़ी घीली का लोकसाहित्य पूर्वी पाकिस्तान के अंचल में 
डॉ० सत्या गुप्त सूर्य प्रसन्‍न बाजपेयो 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति कश्मीर 
. डॉ० गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा भगवती शरण सिंह 
ग्रह-नक्षत्र भ्रष्टाचार और लोकसतर्कता 
डॉ० सम्पुर्णानद नित्येद्धनाथ भील 





० एकरेडेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 
जानकारी के लिए विस्तृत सची-पत्र 
निःशुरक मेँगादें । 

० पस्तक विक्रेताओं को विशेष सुविधा | 
नियमावली के लिए लिखें । 


बॉ 


